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गर्भयारायणायर्वश्षीपे, भाशयगोऽनिषद्‌, पररजावाळीपनिषदू 
. छाडि अडतीस उपनिषदोंका एकत संगर ० ०० ०° द्वे] छड 
(एथा)पथ्वविशसघनिददध-शुठुण (ई आदि २५ उपनिषद्‌) क) व्यव 
है भारणोपरनिधटू-पेतिरीय सस्वर ०० «०. +०० ४०० (पा) 
छ द्यान्दकायनगछ अच--यामीनाराजधदसि, शदिशिछ फोर क 
फुमारिळ्वानिळत गरका रका दादि, २” -+* 
पशावास्थोपनिषह--श० दियावारिंवे पे० ज्याछपसादजी. . 
विश्रछत गापारीकासहित ००० ०० ०२०० ०० “०० छ 
है घ्छग्य्ुस्ला्ाथपेदिधान=-चारें वेदॉके गायत्री भादि ' 
र जपादि भनुष्ठानके लिये संग्रह फरने योग्य हे.,. -.. 12 6 
, ७ छम्वेद्संदिवा-मूल +. `. = =. य ` 
८ घहुवेदी मन्नरसंदिदा-(अस्र) ... = =. = शा] ॐ - 
९ छूलिखन्वारणोपनिषटू-भापाटीकासद्दित । “हरे शम हरे 5३८० 
शाम” भादि पोड्या नान मदामन्त्रका विधान ब साहातम्य €) 
१० केवल्योपनिषट-मूळ -.. -.. *« क वया €... टा 
११ (पारस्कर) युसन -मूछ । थीवेदाचामेविजयचन्द्ररार 
) bans 223 टिप्पण्यादिसदित ( इसमें 
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“ खसरा लीछन्यदाल, | 
5 बा ४7 दण ₹१० जे 
र. प्रादीय हस्सलिखिस प्रापियांजि आयारसे दहता भंविद्ध खळ जङ 
RS देखा उंर्हीत ऐ जो छन्द एवाप्य पुत्सकोंसें भी बर्दी हे १००० ७21 
क ` गण घुद्रश्यु्ध-{ वारस्फराचार्यतत{ फऽ-अयराम-हारिहर-घदाघर- ख्छ्ड 
£ वि्नाय एत गाध्ययणक-भूषित ) फामदेवठतमाण्यसद्त । 
` (& दाष्यादि इतिष्ठा-शोजसुत्र-हरिहरमाध्योपेत जानपूर्ग-फळ- 
पढाएर कुर आष्य-छृष्णमरिश्रक्तता पादफाधिका सहित गास” 
घुञ्रु-सोजनसूत्र परिशिष्ट सहित । यह प्रद्मदयोदि बणीभजर 
बर्मियोंके लियि अत्यन्त ही उपयोगी है क्योंकि सामास 
लितने फमैकाण्डके, प्रन्य प्रचलति हैं थे इखीफे छाणारते 
एमांणीभूत साने जाते हैं। इसमें ग्भोणानादि पोडश सेप्कार 
सत ` कीतस्यात विधिके अनुसार विशेषएप बर्जित इई. तथा 
॥ फूपादि निर्माण-धद्धादि विवार अत्युत्तमगीदिणे प्रतिपादित 
हैं. प्ररो हिन्दूके परमे संइथाय है. ०« ०० ००० दै) 
९४ छूछासुछ-पारत्कराचार्यप्रणीद ( हरिहरथज्यचहित ) इसमें 
} बोडणसंस्कांरादिछे सूत्र णौर ारिझा है. -.. . ०० ००० 9 
/ ` १७ छुहासुच-पारकराचार्बछत, छफदेववमांभणीत आधामाप्यसहित । 
भावाभाव्ययुचा होनेसे सर्द साझारमणो अमूल्य निधि है ००० 
पृषु शोमिकशृदासूच-( णोनिलाचार्यप्रगीत ) संस्डतरीका तथा 
५ ` भवाटीासहित, ००० ` ००० ० ००० ००० ७७० . 
` १६ दण्डक शुङ्कयञचुर्वेदी ,.. ०० ०० ००. ०० ०० र 
७ सध्ययणोपानिषद-इसमें घारायणाधर्दखिर उपनिषद, पन्नसू- 
दिकोपनियद्‌, कठोपनिषद्‌ आदि उपनियर्‌ भौर अनेक श्रुति, 
प्ति आदिळे बचनोंका मापार्थचादित मसाज देकर पेदान्तळे 
शनेक दिषयोंका वर्णन है ... «८०० ००० ००० ००० ह 
पड निडर अर्थात निघण्डु-( बेदिककोप ) फा भाज्य । थाल्छ 
__ आुनिदिरचित । दुंगांचार्यछत व्थास्यातद्धित । पेदोंझा अर्थ 
करनेके लिये यह प्रन्य यहुत है भावस्यरु दै 1 इममें नेवण्टुफ, 
भगम तथा देवत ये तीन झाम्ड हैं घोर परिशिष्ठ भीडे। 
> पर निघण्ट्फे बदिऊ पाय्द, खिर निज्कमाज्य, तद्नन्तर्‌ 
इरयोततम हुगांचार्यंडी व्याख्या. है । - इसडे पूर्वपद तथा 
छत्तरपद्क ये दो जाग हैं शोर एर एक खण्डन जितने बावय 
हैं उनका कमाइ रखछर भेद छिया गया है-। महामहोपाष्याच ,-. 
एइ. पं. ङियद्तलीभाल्लिछत टिप्पणियाँ सी हैं ०० छि) 
ह hs उाह्मगभोजनळे समय पाठ फरगेयोग्य, ७) 
° इुछ्षसू्त च -नीळाखूरह-मुळ। 
hs >भीसूक-भूसूक्त र्-मूल 
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“ढसिकुटेग्यर” स्टीणू देख-णन्चर- 

.११ छुङ्चसूततइ-श० वि० क्षा० पेर ज्याखामलाइमिधकत था.टी.साहिद 
पे छलखन्सारणोपानिषद-लामी  पोराममपसझीछत आषा 
छन्द, Dove “ee 09 ७०५ ७०० क 
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३ छन्हि क्षा--श्वञच॒येदी विस्फर्माचुड्ान सथा व्यपहायेषयोगी 


एन्नाकाी झएच उह नन २०० ००० ००० ००० 

दछ घन्वभागवत-गेदके मोते भीमद्धागरतफी अपूर्य ख्या 
१७ घव्बरामायज--बेरळे बंशेंसे रामाचग रोचक झया, छुद्र 
! जिल्द च्या है, ००० ves) ose ००० ००० ००० 
६३ ल्रुक्तिकोदनिधद-गोषाटीकासहित, ..« ००० ०००. ००० 


१७ जाक्लाददक्याशेक्षा-श० बि० घा० ५० च्यालागयाद मिभछत ` 


| 
| 
| जाषादकासहित ००० .००० ००० ००० ००० ७७७ 
| ९८ एङ्गी छुकपजुनैडी-मूछ पदशन्याससदिति...,. ००० ००० 
| *. ४९ जणष्टाष्टाध्यायी-ल्ल. वि. वा. पं० ज्यालाप्रयादली सिश्रछत 
` भाष्य धुत भाषाटीका प जिल्द सहित... «« ००० 
| ३० सळ्याव्य-भीमदसिनवशंकराचायंप्रणीत । शुक्ल यजुवैदकी 
| रीचे प घें भष्यायका अपूर्व आष्ये द ... «« ००० 
| ११ शाखव्यन्नाहाण-दाचयसाष्य तथा टिपरणीसद्ित-प्रयमदाण्छ 
` ऐ२ छक्षपयन्ञाह्माण--सायथभाव्यसद्वित; 
३३ छङयङुवेद-(डाजसवेयी) संदिया घूरू-सन्पू्ण कर्मका= 


ण्डाद्मिं अत्यन्द उपयोगी सवोशुद्मणिका, भढुवाक, प्रतिः | 


शूज, याहव्वर्यशिक्षा, एवरसाहित अकारादिकमसे सन्त्र 
छुक्रमणिकालहित श्यूलाक्षरोसे, ०० ०० ०० २०० 

१छ छ्कयझुदेदसाहिला-त्व० वि> दाळ ९० थध्याजापसाएजी 

2 मिश्रंत ”मिअभावासास्य?? (भा.री.)सहित । इसमें 
जूषि, छन्द, देवता और विनियोग सद्दित झांत्यायन श्रौत 
छुप्नों तथा प्राचीन साध्योछे असिप्तायानुखार सुगम भंत्रार्थ 

दर्षन कर उसळी बिधि, प्रमाण थार भमिमाय मौ निल्ने हे. 

पथ एरिसूस्पभाष्य-आपाभाष्यसहित, ०० «०० ० ००० 
3६ छतिसिद्चान्वकारलंग्रह-{भधोत्तरसत उपनिषदोका सार- 
संग्रह ) जात्मविद्या-प्रेमियोंडो अवदय भनन करने योग्य 


६८ फीद्विरज्यकेशी-याएलकोपयोगी मन्त्र लंग्रद-उक्त शाखाडे 


=> पेदात्त-यन्याः 
६९ छद्धेत(्रद्च)/सुधा-पुमुक्षजनोंको अत्युपयोगी 
£ प्रन्य ८.८. (००० हि - 
00-0.,21011760 by eGangotri. Kamalakar 
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३७ म्येताम्वतरोपनिष रू-अन्य्य-पदार्थ-भावाये -यहित +. .... 
खभी उपयोगी मन्त्रो सवखे बड़ा संग्रह यही हे. -.. ९ 


<). 


“| 


"सयर, 
9 og +* २०३. 
भै न 
१ > 
क 


इछ) ब्याज शीइष्यचाइ, 


टी कण याकि. . की० छा ०श० 
५. 39 अङ्दरर्मासर-भीयमरदापङत, पंस्न्हरीफा और भाषाडीका- | 

we बाहेत अहेतपेक्षन्तजा अणून अग्य। वेशेषिक, सांख्य ओर, डाक. 
, के शामीदयाचन्दादि हारा दिये दूधका पथाय खण्ड भर व्यय 
इ 7 "अहता अलु मण्डमं, धंवस्य-रग्य,ः ` ... ` ००० ... ट) णकभ 
> (५8१ अध्योत्यमदीपेका-भूछ थीअद्यपक्छुविविरचित, अत्युसम ` 
Nt & ० शानमयवेदान्तोपदेरा, ० 2 ४४४ 0,०५७ ८००४ ४४०४ - «४ 


इर घपरोक्षाचुथाति-भोदराचायेकृत भोर स्वाभी « श्रीविद्यारण्य- 
सुजित दीपिका. नामक संस्छत टीका तथा श्रीयुत्' 
पुट रामस्वह्यजीछत .भापाटीकासहित । दस शंखेपसे 
बेदान्तप्रकियाका सरल रीतिसे वर्णन दै. _... «४०... ६४० ५) 


४५ अधघूदगीदचा[--गूल-थीदत्तानेयप्रगीतर रेशमी शुर... .... ni) कि 
कछ छच्ूलगीसा-चाचीनिवासी खानी परमानन्दजीछत, आया: 
रीकासहित पे सनक १] जर 
. बस ण्टारकगीता-भोअथवकपुनिप्रयीत  भायाटोकासद्ित । ` | 
५. = ब्रह्मविद्या जाननेका अतिसरळ सुगमोपाय । ... `... .... 
` ` 9९ णघ्टग्छोकी-परारक्वाचा्यप्रणीत । ० घुदनचायशाचाळत ट "° 
` रहस्यत्रय व्याख्या तथा. आपाटीकासहित । .... «०० ... र 


जात्मयोध-भाषाटीकासदित 1. पेदान्तमें प्रवेश करनेबाजोंकी . 5 
ER परसापयोगो 66 een dn ४) ">> च्य 
| छड आात्मवोध, तर्ववोध, पेद्स्शावि-भावा .... ... . ... १] 
२, गणेश ता” विद्यावारिचि पं> प्याजपसादजी मिभ्षछत 


। पडा आपाटीकासदित ( गणेशपुराणान्तगत ) -... . ..,. ... ॥>) 
| ५० यो दिन्दृय-आनम्दगिरिङ्त संस्छत टोका तथा पं० फन्ड न 
प याल्गर्शमेछत भाषारीकासहित sa 
२३ छीवन्छकतिगीद्ा-भापारीकासदित 1 इस - छश्च अन्यन्न ७ `° 
शानापदश उत्तम चाणत हूं, ०२, +. ` «० ०० ००० 2j 
` ` बुद सस्‍्वयोध-भांपार्टकासाहित । यह वेदान्तो प्रथम श्रेणीक्ष- य 
हिल 1४०८ सत्रतिम अन्य है. (००००४ नमन त 5 2105 ®} .. 
४ ` शरववा्-तंकराचन्दी भाषारीकासहित, बड़ा... ००० .... 1 का 
जे दादशामहावाल्यवियरण-मूळ ... ५० ना ३2] .. | 
५५ देचीगीया-ई 0010 ) छाण्विन्वाप्पृग्ज्यला- ४ "ˆ . | 
ह मसादनिभरत भापादीकासदित । निलय. पाठ करने योग्य | ¦... 
थ. नारदगीता-मूळः. ०० ४० «०० ००० ४०७ ००० 5]; प 
- ७ नारदगीता-मापाटीकातदित. ९० न ८“. ०. टो. ७.० 
> थेट निर्वाणाइक-मूल... . ... ०० ` «०» ० | . «०० 


खुरे बच्यदशी-भीमद्वियारण्यमुगिमगीत, श्रीराम ` दद्दीपि् न 
भोर मोडछोपनामक भीमदच्युत॒त्य पण्डिप्रन्नव 'पूर्णानन्दे- . __ ` 
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५ विहडेम्यर” स्टीम भेस-बर्ल्या A ५) व; र 
| नाम. : क्र छा० वषः Fe डु - 
| न्युकौसुदी? नामक संस्झतटोकादइयसदितः बन» ००० - | ४ 
६७ एभ्दशी-रामळव्णझत तत्त्वविवेळ-नामक संस्कृतटीकायहित । | 
छसे तत्वबिदिक, भूतविदेक, बहावाक्यविवेक, छूटस्थदीप, ढा 
ग घाटकदीएं, योगानन्द, आत्माचन्द्‌, भद्वेतानन्द, .पियानन्द, . ण्यथ 
| थिषयानन्दाविम वेदान्तमार्ग भलीभांति दशोया दै. - ४) भज्य 
३१ पच्थदृशी-प० मिंदिस्वन्दूछत अत्युत्तम भाषाटीका तथा पूर्वो ` 
। - सर्वाकारं सहित +. «« ०२०. ००० ००० ० द) ७० 


॥ दुर सवदशी-केवळ सपा णात्मखरुपजीेत । एपरोक ` | 
ख्यारछारोसि विभूषित ove €०० ००० (TT) ०००" ७) श 


सव्य श्रीळप्णगीतादिकका एकत्र संम है ... “० -° १) २००४ 
- बु आब धचन्द्रीदथनाटक- संस्कतरीकासहित । इसमें'काम भौर . 

एतिका अपने सचिब दम्भ, अदृ्मार आदिको सहायतासे 

धर्दनाश करनेकी चेश करणा और भद्धा, विवेक, पैराग्या- 
रिका जय द्वोकर जीवन्मुक होना दिखाया द. - “० १} ८७ 
| एथ घशलोतरसत्तावळी-भापाटीकातद्ित । इसमें अतित्रेष्ठ १९२ = 
प्रश्न और उनके यथार्थ उत्तर हैं ( घुरशिष्यतंवाद ) «० ७८) 3 
| ६७ मर्नोसरी ( मरनोसरगणिरत्ममाखा )-भीमच्छंकराचाय- 
4 छत घूल तथा रव ०५ ण्नम्द्लालयीझाज्जीडत आपाटीकाददित, ७] ०००. 
| छ घण्नोत्तररत्ममाळा-संसम्तटीकासहित , ९० ०. ००० ष} ` ७७ | 
| ७८ घुर्नोपाइ्याब-आपाटीकासहित । अपूर्व वेदान्वविषय ... ॥#] ‰ द्ध. . 
| ६५ ज्ञस्य ( शारीर )-शांकरमाष्यसहित । इसमें शाहर- 
आब्यकी गोविन्दराज रत्ना, पवंतंत्रसतंत्र, चाख? 
व्यतिमित्रडत भासली, आनंदगिरिकत न्यायनिर्णय थे र 
‘4 दीनो संस्छत रीकाएं संयुक्त हैः कड प त SSS २९] . बि र 
| ७० गहन ( शारीरक) “वेदान्तदर्शन'-रिवचे त्काळर ` कन 
पं० बाचपायार्यक्ृत वेदान्तपदार्थप्रकाशनागळ सरळ जावा- 
- खाज्यसहित । थए वेदान्त दिद्वान्त घामबेवाखाचे किये एरक || 
| ` क्योगी है. ॥ RRS का यास 
| छर घासून ( घेदान्वदर्शन )-गाकरमाव्यायुचारा शरू 
| : आधारीरासहित | ७७.००. 


|. पिरियोने सांसारिक कोर्गोके उपकारार्थ “भीमच्छाइरभाष्य' क 
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“(९३ ' फेर का श्रेण्या, 


जाल, 5 ' ° ए ५ 
| है शवुथार पदच्छेद, अन्यमा सवा पदार्यसहिस सिख है । 
व: थह गुयुङ्ठगरणोडौ अतिसरखतासे हुवोधद्मयरु ९. ००० -१४) 


छ शगवह्टीजा-चिद॒नाउन्दी टीछाइलार. प्रदुस्‍्तेद, श्र 
` प, पदाय और आपाटीफासहित, माकेट छुछ 5०० २) 
व) ' छठे अमजहीवा-्जागन्द्गिरिङत जायाठीफासहित । एसमें अन्वय 
छ 200 करके आवाज पट किया यया हे. ग्म्य काग्रय ००० ०२१ ७] 
७५ शगवद्ठीदा-आबन्दग्रिश्कत आपाटीकासहित, रफ ००० . 1] 
0071 अग्दङ्गीसा-स्द० बि० या० प० थ्वाजाप्रसादजी विकत 
सिश्रमाष्यसद्दित । जिनके गीवाग्रन्यळी ग्रसंखा त्मेकमान्ण, 
दिलक भी थापने गीतारहस्यमें कर गये है ॥ 'छोकांकलहिल 
| मन्यय, सरलार्य और भष्यात्म-भाप्य ऐ, ०० *« छ]. 
प ७७४ अगदद्वीवा-दान्दय मजभावादीछा दोदाखदितर । प्लेज कागज शे) 
७८ घगवद्वीवाी-, ० ० =» . एफ छागज ६३) 
७९ अगसहीया-बैप्णब इरिदासजीछल पद्यात्मक ( दोहा,चोपाई) | 
` त्तथा रळ प्रनोइर परणावन्द-मकादषिझा-भाषाटील्यचदित भ] 
2७ अण्यट्गीया- ( णझततरंगिपी } प° एणुषाथपसादृङत 
सापाटीझासहित बड़ा अद्र. - ००० ००० ००० ००० ३} 
€? अगवाट्रीया-भसततरंयिणी, सोझा एर आपाटीफासदित 
शकेटडुक ; 


००० 2०० ०७७० ७०० 993 # 5 98) 


Er € अगवङ्गीता-भाधाथ-रंग् स्यदमी य छयावयें । एससे इसे 
| मूळ डोके बीजे सरर भायायें ऐसे ण्योशे ययन छिरे 
है चिन्हें छुनते ज पीवाजतसा पाथ छा छामा 
शन्षुलें घ हो ज्या ह “रषे ईरार्थेया? जोर 
दिदान्वरामायर्था घाळछ घन्ण दीव दिवम यो एम्मिनिव है ९३३} 
भगवद्रीवा-डोग्यपंरीऐिक घावछ जाति उण भयका 
भर डिप्पंणीडहिंत ... ` -... ००० ०० ००० ०० रेळे 
द अगथट्रीया-नीपरी एत्ञ्येखासहिव प्ले कान .. ०० ९३) ०५ 1 
अप शगवद्गीदा- _ सद्मसु ०० पे| ` 
&0 भगवट्टोवा-श्रीवरसागिळत एुवोपिनी बर्ड्तरीद शका ' 
श्व ° पं० मजरत्दभशजायेछस सावाटीखाच्हित ... ०० ९) 
ढक शगयट्रीदा-वियिशदतयतासुयाथी ` व्रच्चार्यसुदर्शवी बाबझ .. 
यहद रीका तथा भाषाभाष्य खद्वित, एछुण्डबासी पथनदीर 


शंगवद्रीला-(मडसूरनी) सर्वतन्त्रस्वतन्त्र भीसद्वसूद्णसरस्वत्ती- 


`= ¦ “ कत गूढार्थदीपिका नामक यंस्छतरौषास्रदितंः ... "० ५) र 


» र रः ड Frm |!" 
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३७० अगवट्टीलादि पस्रन~नषरत्वञइसमें भीतामेगल, 
विच्णुसहक्षनाम, भीष्मस्तवराज, भबुस्थति, शजेन्द्रमोक्ष; 
उलुः्ओोकी भागवत, ससन्छोकी गीता आचायछुत भहपदी, . 
विष्णोरशा्विशतिनासस्वोन्न ६ ( पाकेट छुक ) CS 

३०१ शगचङ्गाचादे पथ्चरत्व-द्धा इशस्व्न-इसरये गीतामाहा 
हूथ, आतासंप्र, गीता, अच्युता, विग्युवहक्षनाम, 
छापम्रोचन,  शीभ्मस्तवराज, भनचुस्मृति, गजेन्द्रमोक्ष) 
शष्ाद्शः्डोकी गीता) सस्डोकी गीता और चतुम्छोकी 


101 
मागदत ह ०७७ ७०७ ००० ००० ceo ७००० ००० 


१०३ अक्तिमीमाँखा -्ाण्डित्यः्चषिभगित पू ध फाचायै 
खम्रेचरचिरचित सस्त आध्यसद्दित, ९. ०० ००० 

3४ भरिकीमांसाइशन प्रहर्विशाण्डिल्य ऋषिप्रणीतं, संल्कत टीका 
८ तथा भाषारीकासद्वित । भगवानूकी अनन्य आक्तिका प्रतिपादक 
१०४ असिदर्शन-अद्दर्मि शाज्डिल्यप्रणीत । निगमागमी-भाषासाध्य- 
१७५ सहित । इसमें भक्तिविषयक सभी बातोंका वर्णन है ««- 
8७७ अक्तिध्रकाश-भवण मननादि दशविध भिका खोदाइरण वर्णन 
१०्मयूस्तोमें, पौराणिक तथा अक्तोंको उपयोगी, &«« 


घरी टोका, श्रीधरानुयायिनी, विश्वनाथ, तोषिणी, नीर? 
उण्टी आदि पंच यंस्त टीकाआऑसांदेत ... ००० ००२ 
३०७ भागवतवेद्स्तुति-ओन्तार्यप्रकाश्चिकणऽ्च संस्तटीकासाित 


१०८ भागवतवदस्ताति-भायुत धावू धीतारामजीकत साषारौ- 
आसित । झोनद्वासबेतान्तर्गेठ: दस्म्यतन्भोतयरदके ८५, बे 


8७६ भागवतदेद्स्तुति-भीषरी रोका और शीयरीटीकाकी वंशी- 


“शीथिडडे्हर' म्टीम्‌ पेखा-शण्णदे (७)  - ८ 
पह. , दी० ° क Er 
दु ० झरीता-सदानन्दस्वामिडय भावका भामक नशः ष्यः क 
५.५ षद संस्डतटाकासद्वित, ९० ००० ०० ००० ०० ३॥) . भद्य' ह 
७१ अनवङ्गीक्षा-वड़ा अक्षर १९ पेजी शुटका रेशमी. «« ०० गई २००० दः 
इषे अगवहीता-मड अक्षरका ६ पंक्ति विष्णुसइलनामसदित खुशी , हः 
"३४ भगवारीवा-विव्यधडजनानसहित, रेशमी जिल्ह. ००० ००० १ ०... छ 
९७ आगदद्रीया-६४ पैजी पाकेट रेशमी जिल्द eR sh न 
९५ शगचटीसा-{ ताबीजी ) रेशमी जिल्द =. ००० ०० पै २० 
शह आगचङ्गीदादि पञ्चणत्य-इसरभें गीता, विष्ुसहञ्ञनाम, 
औीष्मस्तवराज, अद्यत्सति आर गजेन्दमोक्ष दे. धड़ा अक्षर, र 
शमी जिल्द, ००० ००० ००१० २००० ९३० ००० ९] A 
३७ अभचीताठि पञ्चरस्म-१२ पेजी खुला पत्रा, «०००. «» र] = 
३८ अमयद्नीसादि पश्चरत्म~सापार्टीकासद्वितं बडा भक्षरः «« ४). न] 
७७ अगचङ्वीतादि पञ्चदहम~भाषाठीकासहित छोड अक्षर घुरका ११) ब 


११ ६ 


१) ४3 
१} ४९३ 
१]. दद्य ` 


१) ६ 
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| ७) _ शेनराङ धीछुण्णदृश्छ, 
नाभ, न ० 
अध्यायन ्ीडष्णभगवानने भुतरेव ग्राहय शीर शल्य २. 
'बहुळाखको सन्सागेनामफवेदयारयेका उपदेश किया है, जर्घाद 
इस स्तुति समसत वेदों हारा ्रदामतिपादन किया गया ३००२ पट] 
१०२ भागवत वेद्स्लुति-भीमनारायण कालिकत मच भाषादीज्षा- 
साइत, ००० ००० ००० ००७ ००० ००७ 2} 
. १९७ जष्यावेद्धण-छलारी नरसिंद्वाचायंशिष्य पेपड़त * धम्रीपद्ा- 
[ रिणी ” चामक संत्छत टीकासद्वित ०० ०० ... ९) 
१११ शध्यविञ्चय-नारायगपण्डितार्यविरचित । इसमें श्रीयप्वाचायैछे 
दिग्दिजयप्रस्॒से अत्युत्तम देदान्तरह्स्यका वर्णन है. ... १} 
११३ सहावाङ्पायेषरण-स्यामी रामझष्मानन्दयिस्ठिण एघार” 
कासदित । मुसुखुओंको आात्मशसम्पादनसे थत्यन्त उपयोगी. १०] 
११३ द्दावाकयरत्मावळी-दरीनोपनिपत्सारभूता । वेदान्वियॉको 
छत्युपयोगी, ..... «०० ००७: ०४० . ००० |] 
११४ यथाथगोता-शीसङ्गगवङ्गीता ` { भीक्षण्णाजुनसंबाद ) 
अयात्‌ क्षातरधर्मविसेपव्याख्यान भाषाटोकासद्वित । एचगें 
घुतीयाध्यायके ३५ वें इखोकतक ओर .१८ दें अव्यायरे 
कुछ ठोक ही प्रझरणाइकूळ क्षात्रणमाँचित उपदेश कर 
घही ययार्थगीता है बद्द माना गयादहै। ०० ० 12] 
त ११५ योगवातिष्ठ-संत्ळतटीकासारत छु पा, «०० - «०० 
कु ११६ शमगाद्ा-मुकछे. ५० ०००. ०७७ . ०० ०००. _ ७०० धो > 
र” ११७ रासगीता-भापाटांका, पदपरकायिका, णशुवादससुंसणय ` 
वम टॅ और विषभपदी सहित. «०० ०० बच्न. ७७० ` ००० 1123 
११८ छघुवासुदेवसमल-्सये मोक्षोपायादि त्याः 
SSR बात्मविषेक,  जीयफे इःखादिविचार, . फर्कि, 
रागद्वेपादि बत्तिमेद, चित्तशोधव, ्ात्मेविचार, आयाकि | 
विचार, सबिदानन्दस्बख्पत्व आदि विषय हे. ... ... शाह) 
११९ विषयवाक्यदीपिका-अ्ांत्‌ बिशिश्द्वैतसिद्धान्त भीमः 
- घ्योदाहतोपनिषदुवाक्यात्रिवरम, . श्रीरंगरामाचुजसुनिमरणीत 
टिप्पणीसहित CY 
१३० विवेकचूडामणि-( शंकचार्यछत ) आपार्यकासहित, ... १ | 
- १२१ वेदान्प रिभाषा-सिखामणि ओर मणिप्रभा नामक संरळत. 
रीकाद्वयसाहित . `... ९) 
१३२ वेदान्तपरिभाषा-अर्थदीपिका नामक संस्छतटीकासाहित. ... २॥} 
१३३ वेदान्वपरिभापा-निर्मल पं० 'त्वामी गोदिन्द्िइङत सरक 
` ` `® ` माषारीकासदितः ००० ... `... ५०. ०००... २ 
११४ वेदान्तसार-संत्ङत मूल और संसत रोका तथा आपाठीछा र. 
यदित । इसे संपूण बेदान्तका तत्त्वर्य यार दर्णित है. .., १॥) | 
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शीविड्डेश्वर? स्टीमू-मेल-यम्बई. ` 


| बास. 

| 

। ११७ पेदास्ससंज्ञा-भापाटीकासद्वित । इसके हार . पैदान्तकी 

| संहादि प्रक्रिया जाननेसे पचद्शी थादि पढे घड़े ष्य. 
| 


ग्रन्थ सुगयतासे शनएमें आ सकते हँ, .-.. .... ... पश) डवा 
१५६ पेदान्तञ्न्यपश्यक-(शङ्षययार्यछत) संस्छतटीफासाहितं । इस्तः 
में चाबयगदीप, पाश्यसुघारस, हस्तासलक, निवाणपधक, . 


sr FEE dc 


। वीपापसक चे पारो घन्ध जवऱ्य विचारते योग्य हॅ. ... ७&2 फा | 
। ` १३७ येवाल्वशन्यप्थदा-वाव्यखधा १, वेदाग्यासिद्वान्व ३; 
| निर्वाजपस्वकू ३, भनीषापच्चक ९, घहाविदा- . | र). 
2! . शीवोदपद्धति ५ ० ७० ` नका बिट = 1 
५. (३८ देएल्वालायण--साघाटीकासदिति । रायायणछा बेदान्व- ड 


` एने आदार्थं लिखा गया है. ... ८.» .- ०० है) ००० 
१३९ पेद्प्रामाभ्यर्यंन्ष्ा-'ख० य० ४० राजारामशाञ्चिछत । 
ः इसमें देद-देदान्त-मीमांझदिर बश्च्छाक्षोंके. म्रमाणोंद्ारा 
. वैदिक घर्सका सश्ड तथा माखिकोफे सतोक्ा इड युक्ति 
यसे. सढीयांति खण्डन किया याह. २. `... १) «७७ 
१३० पेदान्वडिण्डिम.. ०५ : “०० २०० क न ©] ~ 
१३१ वरण्यशवदा-( गर्दृदरिछत ) पराधीन पंस्कतरीजा तथा पहार | 
महोपाव्याद ५० सिहिरयनळत भाषाटीकासंदित .,. धट) ८० 
१३३ बैराग्यशंदद-साछु झरदयाळछत छन्दोबद्ध भाणाटीकासादित । ` 
हसे महाराजा अतेइरिने अले प्रकारसे घेराग्य दशोया है. १९) २०० 
१४४ विराग्यशवझ-अप्पस्य दीक्षितछत सूल तथा पं० रामस्यर्प 


ee > 


a ही“ 


दाङ गापारीकादाहित ove २०० ७०९ ००० ७००० te) Ee 
0७७) Ber £ 
१४७ देदण्यःारकर-्री्ञामी गोपाळ्यासादेरादित, त्वत संस्छत 
` अरिणा और भाषादीणावदित । इसमें बैराग्यभेदादि, 2 
संन्यासघर्भ, निविद्ाप्त्यायात्मक पर्म थोर संकीणे घर्मादि ; 
मळे प्रचार वर्णित हं ००० TT) ००० . ७१७ ' ७४७ 11) * ज्व > र 


- १६५ शातन्छोकी-महाफविपूणान्द्णीत, संजीवनी नामक साघा 
रीक्ञासदित । इसमें , भद्वैतसिद्वान्तका खण्डन रके 
भेद्वादका झुकि और भ्रमाणोंद्वा समर्थन करते हुए 
अकिमार्गका प्रतिपादन किया पथा है, gr 
, क्षाज्ञार्थफे लिये पढ़ा उपयोगी है. ... ... ०० -.- भ) छे. 
. १४६ शंकरदिग्विजयसार-सचंत्छतरीकासदित । इसमें आद्य शंकरा [ 
वार्या जीवनचारत चथा अद्वैत मतके अपूर्व सिद्धांतोंके सार हैं 

१७ शाख्लारसिद्धान्दमणि-अतन्यरसिक प्रियादासजी शक्त 

भाषाटीकासदहित । ` इखर्मे घुति, ,उपनिपष्‌, रस्य . - | 
पन्थ, संद्दिता, पुराण जया बेदान्त आहे पर्‌ पांच .. .'.*' . `| 
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५. ses 


१६७३ लेशचाछ धीकुष्णदास्य, 


धोर मेर गुदाएकवरम, - सत्संगप्रकरण, > कर्ध्य 
थर्मेम्रकरण, घानमकरण, भरिप्रङः योयमकर 
भोक्षमङुरण ये उतभोसम विषय वर्णित हैं.... .... ... 
१३४ शिक्षणीया-प्ण ० विद्याधारिणि प० उद्बाराप्रतादओी (मित्रश्‍त 
माषारोफासहित 1 पद्चपुराणो'क १६ णाप्यायोमें शगपाण्‌ 


भीरामचनजीकों शिवजीने शानोपदेश किया है. ... ... 
१३९ अीमच्कछाशरदस्यायाशतंकर-कदत्यथागनिवासिस्वानिफण्णा- 
नन्द्सरस्मेतोकत “शाम्राकृतपकाश? बामछ ग्रथधन्यका 
पद्यात्मक छपान्तर : भजातबाद(एकजीश्याद)छा उत्तम प्रकार, 
१३४० झानभवक्ययकरी -भ्वग्टाकासहित | इसमें मत्येक्ञ एयर 


एफ एक गोषदिखा बेदान्तमतायुसाद वर्षच छिया भया है. . 


cp र 2८ 
«कु बेड न्तयन्कन्माका ¦; 
१४९ अगदाखजीची कुण्डछिया-( वेदान्तोपदेश ) ... ००० ४३) 
१७३ भष्यात्मायेनोद्‌-गङ्गाधरदर्मा अगृद्दीत-इसमें . घोंगाभ्याड, 
अत्मारेजम थर वेदाम्तादि विषय हैं, ,.. ... ०, N2) 


१४३ अध्यात्मप्काश- 4 शकदेवजीमरणीत-कवित, ददे, सोरे, 
छन्द, चोपाई, इ'यादिमे बढान्तका आपूर्व शम्ध ००० ००० 

९४४ भट्टभवग्रकारशज्यायश्वर थी १०४ घनाःनाथजीकत, 
मारवाडी भाषा । इसमें गुध्की अहिमा, दोर्गादी- प्रशंसा, 

बन्तादा' प्रभाव, मनका चेतावनी, वदान्तके पद्‌, तत्वभ- 

स्याद्‌ बाक्याका मार-आसावरी, सँ, वसनत, _ गुजरी 

शादे अनक रागा दर्णित दे, ७, ०२००. ... «८ 

१४५ छाभेलाखसखसागर-स्मामी भभिलाखसदाद.  उदातीडत । 
इसमें-दन्द्नबिचार, प्रन्थविचार, आानद्रिचार, भजन 


१) 


` बिचार, जडन्रक्षविचचार, चतन्यत्रद्मविचार, ` निद्रः ` 


बिचार, यिय्याबरदादिचार, ५इ्रदनिचार, प्रह्मवेचार, दर्त 

सान माविचारादि विषय अच्छी दीतिसे दार्थित त्ता 

१४६ झग्ददघारा-मगचानदास निरंजनीइत 5 इसमें ` वेदान्वडी 

प्रक्रिया छन्दामे लिखी गयी कड लक 

१४७ अजूुनरगीदा-श्रीक्षष्णनी आर अर्जुनका संत्राद, .., .., 

३४८ झात्यसुराण-भावारने, दशोपमिपदका भावा श्रीमत्परमहंस 

एखिजकायाचे चिद्ठनानन्दस्वाभिडत. ००० ... ... 

१७९ आश्रशामायणभाषा-सातोंकाण्दरामायगद वेदान्तपक्षमें वर्णन 
१५० झानन्दाळुसवांपेणी-आनन्दगारे स्यामिङल गोताके फठिन 


शस्टोंका प्रारपाठम. अर्यात्‌ यह पेदान्तका छ्य हे ६.) 
ranasi 
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हा वमी र ५ “2 125 टमा 
॥ त ¬ द्ीचिटटेवर' स्टीमू भेस-घब्यधे. => ` CW) 
| नम की०डाण्म | 
| १५१ एकादशस्कन्ध-चतुरदासजीकृत भागवतके एकादशस्क्न्यकी दाक ` 
। = वेदान्तरसमय कथां सरर आाषामं सुगम रीतिसे वर्णित द.--. १।६) 

| १५३ कपट ज्ञान चोपडका खेळ ( चित्र) अर्थात्‌ संस्कृतकी खलम 

| प्रेणीसे ्ञानचापड़ MN €). ००० 


१५३ ऊमञूळवक्ष-इसमें घ्म, अर्थ,काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थके खेल , 
खेलूनेफे उपाय&आर अनिष्ट क्टोंसे.नरकादि अनिष्ट फलांका 
सचित्र दर्शन है, अंगरेजीमें भी सव विषय लिखा है ... | ८७. 
१५३ छउ्याणकलङ्पद्गम-इसमें संक्षिप्त रामायणकी बिचित्र लीला 
तानमागभें वर्मित है. ˆ 7° ० न मल 6 > 
१६५ शर्शगीसा-भाषां । श्रीकृष्णाजुनसंबाद्‌... ««« «०० "०० डी 
१५६ गीताळवधारा-भाषा ( न्रयोददारल ) । इसमें गीताम्त- 
घारा भाषा, इनुमानगीता भाषा,. अक्षरमाला, म्रह्मविवेका- . 
छक, केवल्यात्मानुभवानग्दप्कादा, . श्रीमद्वागवतसारासेद्वा- 
न्तोपदेश, गुरूपदेश-वत्तीसी, नामसाहात्म्य, श्ञानपात्रेका 
धानमणरी, घ्यानसक्षरा, विसुक्ताक आर वित्ञानपश्चक ये 
१३ प्रन्थरतन हे । मुमुक्लुओंको अत्युपयोगी दै “°. पीट] 
१५७ गीतामाहात्स्य-चोपाई, दोहा, सोरठा आदि भाषा छन्दोमें ¢) हू 
१५८ गीदाखतवसाई-वे० वा० प० सुंदशनाचायेक्रत । इसमें प्रत्येक ः 
न्डोकका अर्थ दोहो वर्णित दे. -.. -.: --- ®)... 
१५३ शुस्गीदाभाषाव्याख्या-स्सन्दपुराणान्तर्गत गुरुगीताकी 
टोका स्लोकांक लगाकर सरळ हिन्दी आाषामें की गयी दै ... €| 


42022 24-०2» यु 


11 
| 
«| 
| 

४ 

; 


} 

| 

| १६० शुखं ्रित्राक्वत-मापा  ... oD) rs 

॥ १६१ झुप्तनाद्‌-आपा मिसेस एनीविसेण्टकत.। फ्रोसेशन, थियोसोफो, र 

| ` ` ` ` भेरवी इत्यादिका सार, ० ... |», ९. ००० Vests 

|. १६४ गोेचिन्द्नायशीता-इसमें गोविन्द भगवानूके -राधाङष्ण 

1 नामकी संख्या २१६०० और १०८ नामोके हिसावसे नास- 

माळा संख्या २०० दो सो लिखी गयी हे'। नामोपासक र 
जापकजनोंको इसका संग्रह अवश्य करना चाहिये «याट फरे... 

१६३ प्वन्ह्वतील्ञानोपसहाशि«डु-इसमें वेर पेदान्तका सार -. | > 

मुमुक्षुओंके शञानाथे गद्य, पद्य तथा यग रागिवियोर्मे 3 पाची 
अच्छे प्रकारसे वर्णित दै. ... ... ट) «०० 


१६७ पवल्तवैशत्सुपानिषत्सारखसंग्रह-भाषा । चोवीस उपनिष- ` 

दोंका सार सरळ भाषामें वर्णित दै, .... ... ... ५) ..) 
| १९५ ले -भाषा | इससें.. क्ञानकी अत्यन्त रोचक अ. 
त्त ष ८०. ०१, १०० ०००८ ९“ ०० हट] घट re 
+ १३६६ तत््वाुसन्धान-्अ्यांद्‌ “ अद्वेतचिन्ताकौस्तुभ ” {9 A 
न - भाषा-भीमत्परमहंर्स , परिनाजकाचायं खामीचिद्धनानन्द- fe 
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(१३) ` खेमराज थीकप्णदाख ` 
& चास. 
छत । इसको आदिसे अन्ततक देखनेसे अले प्रकार 
घेदान्तके छोटे बड़ ग्रन्थ आप ही आप विचार सकते हें ... ८) 
१६७ छशोपलनियद्ध-सामी अच्युतानन्द्यिरिछत . दशोपनिषद्का 
सरळ आषामें अजुबाद । घुसुक्षुओंको पडनेसे शीघ्र अध्यात्म 
बोल होता हे. ०/८ ०00०००९०९. 2.3 ८० ण) 
घस्येन्डरियः्खरित्र-महात्मा झुन्द्रदासछत, पयात्सक । 
इसमें पाचों इस्दियोंके बिषय शाब्दादिकोफा सुष्परिणाम 
सग, सीनादिके दष्टान्तसे दशाया गया है ... ॥2] 
१६९ पक्षपातरद्ित अझ्ुभवम्रकाश-वाचा काली कमलीवाळे 
सामी विशुद्धानन्दजीछृत । इसमें चार वेद्‌, पद्शाज्रोंका सार 
शौर अठारहों पुराणोंकी कथा आदिका अध्यात्मविद्यापरक ; 
अर्थ लिखा गया है। आत्मज्ञानियोंको अन्त दुर्म हे ... ५॥_) 
१७० भयवोधलन्द्रोह्यमाडक-( वेदान्त ) भाषा-गुलावसिंहछूत, 


अतीव रोबक द्दे... .-. Rd) 
१७१ प्रत्येकाञवशवद्भ-भाषा । इसके पढनेसे पेदान्तका अनुभव 

भाम होता वे 770०५ acs seri) 
१७१ मक्ानिपण-ज्ञार्नाङ्ञश अथवा शाभ-अयन शामायथ- ० 

अक्तोंकों सुगम मोक्षोपाय ... ` ... ३॥} 


१७३ प्र्तपयोधिविछास--छुँबर स्वलसई-इसके १० तरङ्ग 
> विचारस सुक्तिपयेन्त प्रसक्षादि प्रमाणो सहित ऐसा निरूपण 
हे कि मानो मुमुक्षुरे लिये झिकी. सीढो ही लगा दी है १) “5६.5३ 
१७४ भक्तिचन्म्रिका-इसमें गरुभक्ति, प्र्मवियेक, पेराग्यलद्मण 
` तया उदाहरणोसे युक्त अस्तिनिलपण, योग्यायोग्य- निषेध 
चर्तोब छन्द्वद्ध वर्णित है क्व क्ल क 
१७५ भावरलाशत-( वेदान्त ) रासी गुठावसिहर्जाऊत ००० . पै“) 
) ~ ` . ९१७६ आवार्थखिल्छु-आसक्षान प्राप्त करनेमें बहुत हो उपयोगी 
डय सुमुक्षुओको अबश्य संग्रह करनेयोग्य NN 
१७७ महापुरुषॉके सिद्धान्स-इसमें महात्यायंजे अनुगूत विषय 
गुर्महत्त्व, शुरंशिष्यघम, जगन्मिथ्यात्व, भगवद्धक्ति आदि ह ।_) 
१७८ माधचभअक्तिरहस्य-अर्थोत्‌ कदिवर मुंशी ` माघवरामजीकृत 
अद्वितीय छन्दवद्ध शक्तिमक्तिप्रकाश, कर्णाबत्तौसी 
, फरुणाष्टक तथा इसके कठिन शब्दोंका कोष भी सम्मिलित है १७] 
१७९ मोक्षगीता-इसमें सवाळक्ष थीरामनाम है, अजनाचुरागिः 
योंकों अवश्य संग्रह करना चाहिये हे 
१८० शोक्षगीता तथा विदेकवीरविज्ञय-भमत्परमहंस पारे 
ग्राजकाचाय श्रीस्वामी --लक्षानन्दजीछ्व ।- थ दोनों प्रथ 
पेदान्तियॉंको परमोपयोगी हैं ००९. ४०० ««« 
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५ विझुटेशवर" स्टीम्‌ मेस-बम्बई. . ( १३ १. 


, बाम, | छी० डा० ० 
१८१ सोहसोचनन्रहाज्ञान --- कव दाक 
- १८३ याङ्ञवर्क्य ओर कात्यायनीखंबाद्‌-राचक उपन्यासे . घ्य - / 


ढंगमं उपनिषदाके गूढ सिद्धान्तोंका अनुभव इसमे भरा द ॥#) भळूण 
१८१ योगदासिष्ठ-बछ़ा साषा। छः प्रकरणम, श्रायुर बासठजा त 
और श्रीरामचन्द्रजीके संबादोक्त , अपूर्वे प्रन्थ, दो जिल्देमि ९२५) ० २. 
१८४ योगवालिष्ट-भाषामें । घेराग्य ओर भुमुक्षप्रकरण घडा अक्षर २] ०० 
१८५ थोगघालिष्ठ-भाषाये । वैराग्य और सुसुक्षप्रकरण, छोटा युटका, ॥] २” 
१८६ योगधासिडसार-संपूर्ण योगवासिष्ठका सार भाषामें । स्ढेज ४॥) ००० 
१८७ योगवाखिष्ठसास् ” ” " रफ ४). ०० 
१८८ योगानंद्लत्संग-सभी शास्र तथा उपदेरीके सारसे भूषित । 
इसमें ईवरमक्ति, आत्मज्ञान, वैराग्य ओर कभंगाति ये 


विषय नानां गद्यपद्मोमें वर्णित है ... --- ९) «७० 
१८९ विवारखयागर-सटीक, स्वामी निश्चलदासजीकृत । सवातम 
संगरद्य दै. ..- .-- शा) «७ 


१९० दियाश्सागर-साध्ु श्रीनिवल्दारजीकृत तथा ब्रह्मनिष्ठ पण्डित 
श्रीपीताम्बरजी छत नवीन रुढिच्युक सरल भाषामे आत्मज्ञानोपयोगी. १५]. ««« 
१९१ शिम्ाश्सन्द्रोद्य-त्रक्मानिछ पंडित. भ्रीपीताम्बरजीकृत, द 
-" उनके जीवनचरित्र और सटीक “भ्रुतिप्लिङ्षसंगह' साहित. ४) ०% 
१९२ सिःवारमाळा-सटीक स्वामी भ्रीगोविन्ददासइंत सरळ भाषा ९) ०० 
१९३ विदययाखतुपदेशभखंग १९३ ( पूर्वादै ) . इसमें प्लान 
तथा वर्णाश्रम घर्म जादि. सभी बिषय वर्णित हैं १) ७ 
१९४ विज्ञामगीदा-फविवर श्रीकेशवदासछत । अपूर्व वेदान्तनिर्पण. १) ००, 
१९५ चुतिमभाकरस्यामी भ्रीगिवलदासजीकृत, इसमें पट्शाज़के 


अवस सछे प्रकार वेदान्तमतप्रतिपादन है 2३ 41 
६ घेदान्दमदीपिका-भापा 1 खामी ऊक्षानन्दविरचित बेदान्तका । | 
अचुपस श्रन्य ००० ०२-९१ 0 न महत्ता 
९७ देदान्तमूरू-त्हदयमूझक-घुन्नीलाल ओऔषडछत । गुद द्‌ 
शिष्यसंवाद द्वारा कर्मे, उपासना, पान. नामक सुक्तिकी & 


तीनां पेडियोंका विवेचन और भक्तजनोंके फतंव्यका वर्णन. १1) ०० 
: १६८ शिक्षानिक्षेप-इसमें प्रजाघर्म, राजनीति भोर प्रह्मवियाका 


अपूर्व विवेचन हे ... .. | 2०७ Cans हर 

“ १९९ -शुुतिखिद्धान्तरत्नाकर पयांत द्वेताद्वितवेदान्तका खार- ०० 2. 
५ सापागें । अनेकानेक विभूषित. शो) ०-० 
.. १०० खन्वभभाव-साधु । सत्सगादिविषयमें FS 
| झद्वितीय है. अवश्य संग्रह करवे MR गाली 5 ०1 0 
३०१ खन्वोष्सुरतरु-साधु श्रीमागिकदासजीकृत । इसके पढ्नु क 


_ डाऊिनीरूप तृष्णाक्ा अवरं नाझ होता है. ' -.' ””” ॥“) 
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_ १४७) खेसशज खीकृष्णदाख) 
मास. 


६७१ शत्तार्षिञ्रन्श-अ्ोत्‌ ससधियो द्वारा स्वायंभुव मुकी आँखा . 
दितरबग्रतिपादन, परमरइंस श्यामाप्रसननदेव द्वारा अपनी 
प्रत्यक्ष क्रियाके वृत्तान्त झुपमें निर्मित । इसमें पेद, वेदान्य 

छादि सर्वदर्शनोंका सार्राश सरळ भाषासें समझाया गया ह 
जिससे सर्वसाधारंणडी सबझमें सहदी आजाय । ०० . ७8) 
९०३ ढ्वकपाञ्चखन्धान-श्रीमान, गोरीशंकर उद्यशकर सल्ला - 
एस्‌. आई. दीवान भावनगर ( स्वामी भौसाथिदानन्द 
झ्रस्नतीजी ) छत । इसमें शाज्रमाण आर चुक्तिद्वार 
शाजुभूत वेदान्तसिद्धान्तका गूढ रहस्य अत्यन्त सरळ ओर 
ोतिसे प्रतिपादित. होनेके कार्य भढ छुलक्षओंले .. 
परमोपयोगी और अद्वितीय है हम ड्‌] 

९७७ खुक्कावळीसदिवा खारूकावरी-साइ हरदयाळछत भागा 
पद्यात्मक तथा पे० रमानाथ त्रिपाठी द्वारा चूतन-पयाय[दत' १) 

९०५ ख्ारुर्ावळी-भाषा । शवाख्तः =) 

९०६ स्वाहुअवमकाश-इइमहयास SE 

०७ खुन्दरघिखाख-धानसमुद श्रानबिलास) डुन्दराश्कादिसदित . टी 

` __ झटिप्पण। आदिसे अन्ततक पढनेसे अवश्‍य नरान होगा. २३) 
९०८ ज्ञाम्वैराग्यअकाशं-काशीनिवासी परमहंस -स्वामी परमानन्दः 
` नीछृत । इस उपन्यासरूप -वेदान्तम्रन्थके देखनेसे विषयी 

५ पुर्या मी चित्त संसारसे उपरामको-प्राप्त हो जाता हे. -.. ६) 

१०९ ज्ञानमाळा (वार्विक)-अझन और भ्रीकृष्णजीका श्ानसंबार ट) 


क ल्यास 11 साखा 
९१० अंथखसंग्रह ळौगाक्षिभांस्करामीनांसा, पंस्तटीका तथा - 
लर आषाटीकासहित ( छप रा दै) 
१११ कपिळगीता-श्रीमद्वागवतान्तगेत त्व० वियानारिधि० ० 
१ ष्वाळाप्रसादभिश्नळत भाषाटीकासद्दित । इसमें श्रीसगवान 


कपिलदेवजीने अपनी माता देवहुतिषों शानोपदेश किया है 9) | x 


३१३ गोरक्षपद्धति-माषाटीकासदित । इसमें योगाभ्यासका उ 
कम सुगम रीतिसे वर्णित है. -.. १9...” 
११३. धेरण्डर्दडिता-भापाटीकासहित । श्समें अशज्ञयोगवर्णन - यी 
भलीभाति किया गया है. ५०५ 2००५ : ००० ` «००८ ० क) 

` ११७ पावभळयोगदर्शेन-दोहा तया भाषाटीकासहित । इसमें 
भश्टयोगनिर्पण बहुत ही. सरळ और सुगम किया गया हे. १॥) 

२१५ ० बि बा पं०'ज्वाळाप्रसादजी 
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_ ३३९ खरवंशिरोमणिसिद्धान्त्रार-भाषा ` । भछ्यरनिवासौ 


५८ीवेङूेःवर स्हीम्‌ प्रेस-बेबई 
नास. 
निश्नकत । राजयोगका प्रारंभिक ग्रथ । इसमें समस्त राजयो- छाउ 
गका सार सरळतासे ससक्षाया गया है. ... -- “ शट) व्यव नु 
५११६ बल्ञावल्ञागर-्रीस्रामी चरणदासजीकृत.... --- २०. 1८]. अख्या 


३१७ घझक्षावदृर्यण-इसमें चेतावनीपचीसी, सिक्षाचालीसी, ` कट, 
वैराज्य-बारामासी और परम वैराग्य वारामासी है; 2-४ ७] Ce हद”: 
६१८ अस्मिखागरावि ( १७) अल्थ-श्रीस्वासी चरणदासजीछत, ट 
प्रज्चरि्, अमरलोक, धर्मजहाज, श्रीअष्टक्गयोग, पट्कमे 9 
हुञ्योग; योगसन्देहसागर, श्ञानस्थरोदय, इँसनादोपरनिषद्‌्, __ क. 


सथाँपनिथढ्‌, तस्बयोगोएचिपद्‌, योगशिखोपनिषद्‌, तेजबिंशतो 
निषद्‌, भक्तिपदार्थमगविछतकरण, श्री्रज्ञानसागर,रब्दवर्णन 
ओर भक्तिसागर परिदिष्टभागसहित. - ... ००० "०० ७ 


छ 
३१९ योगतस्थअकार--आषामें अत्युत्तम योगमार्ग वर्णित है. ९. €| ० 
, १६० योगन्नांगम्राशिका अर्थात्‌ योगश्हस्य-भाषाटीकासहित, १!) = 
` १३१ शोश्न्‍्ध्या-भाषाटीकासहित (साधन करनेवालको अम्रतकी 
जता ) योगाभ्यासियॉको परमोपयोंगी. ... "०१ -*« ३) 


९१२ एुह्ोगलोपान्-पं०रामनरेसा मिश्र विरचित । इसमें यम,नियम, 
आसन प्राणायाम आदिःसचित्र अष्टाङ्गयोगका वित्तारपूवेक वर्णन > 

इ । विद्वान, लेखकने योगके प्राचीन आधे प्रन्थोसे मूल पाठ 24 

;र सरळ हिन्दी भाषामें इसे इस रौतिसे सकुलन किया दे "२.० 

कि दूसरेडी सहायता विना सवे साधारण लोग भी योग . > 


सम्बन्धी सभी विषयोंका ज्ञान प्राप्त करै सकते हैं । त - -१॥ ००० 
१३३ शिवसंदिका-भापारीकासहित । इसमें शिवजीने योगोपदेश, र 
च्रक्ष्ञान, इळ्योगाकिया तथा राजयोगाढिका वर्णन किया है. २॥| . ००० जे 


५७ शिवस्वरोद्य-भाषाटीकासहित । इसमें स्वरों और इडा, 
पिंगळा, सुषुम्णा नाडियोंसे प्रश्नादि ऑर राजयोग, हठयोग. 
प्रागाचामादि पंचतत्वोके जाननेकी विधि वर्णित है. . ... 

३३७ खर्वद्शंनसंञ्ह-माधवाचार्यक्रत । विद्य गोविंदाचार्यक्रत 
विसद्‌ हिंदीभाषादीकासहित । अत्यन्त परिष्कृत - और पारे | 

शोधित । इसमें चगबाकदर्शन, बोददर्गान, आईतदररान, .. 
रामानुजद्रन, पूर्णप्रश्दर्दान वा वेदान्तदशन, नकुळीबापाञचः 

पतदर्शन, शैवदर्शन, प्रसभिन्ञाद्रीन, रसेःचरदवीन, औढुक्य | 

दर्शन, अक्षपाददर्घान, जेमिनिददीन, पाणिनिदर्शन, | 
सख्यदर्शन, पातंजलद्शन इनका वर्णन है. ... ... ५) 


योगमार्गनिपुण श्रीखामी आनन्दमक्षळजीका अनुभव बारह | 
प्रकाशोर्म व”ल है ' इसमें यार र २. | | 
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(६६९)... खेमराज ओकृष्णदाल, `. .- | 
र माम. ० ज० घर | 
ईस, कर्झकाण्ड, ज्योतिय, भन्त्रशा्र इत्यादि ११५ विवयोगे शि 


छंफासमाधानपूर्वक सिद्धान्त अलीभौति लिखा गया है. ... ऐप) घ्य । 
१२७ जाधुआअप्रकाश-भीस्वामी चरणदासजीकी बहिन सहजोवाईछत ७) असम | 
: ९३८ त्यारूयद्शेस-भाषारीकासाहेत । ( भगवान, कपिकदेवर्जीछत ) ९३१) | 


२३१ स्वरोधयसार-शील्लामीचरणदासजीछृत 02000०0000 य 
१६० ख्लरंदपज-भावालें स्वरविचार वर्णित है. ... We]. . ७० 


९४१ छड्योगप्रद्धीपिष्ा-संस्छतरीका तथा आषारीकासाहिति । 
इसमें यभ, नियम, आसन, प्रणायामग्रकरण, सुद्राप्रकरण, 
प्रत्याहारादि य समाधिक्रमादिका अच्छा वर्णन किया गया है ४] डु 

९१९ झालस्थरोदय-श्रीचागीचरणदासजीछत, ... .-: ... #४} ० ` 


न्ख न्याण-दैशिफ्िकम्छन्थाः 
— EE 
९३३ छ्ारिक्ावल्ो-सुक्ावली-दिवफरी-्यमछ्ी छप (की है 
३३४. कारिक्षादळी-मूख + ७००८ - ®} 
१३७ सर्ककौस्ुदी-न्यायशाचमे प्रवेश करनवालांको अत्युपयोगी क] 
२३६ चर्केखञ्जह-मूल अभंभडफत । न्यायशाज तीखनेका घट 


पुस्तक 
९६७ घ्कलंग्रह-न्यायवोषिनी-पदछत्यटीकासाहित । ये दोनो रखे 
सरल, और सुबोष ऐं. . We] - 
१३८ खे लग्रइ-लघुबोधिनी टरीकासादित ०० ० पाट] ... 
९३९ तर्कसंग्रहदीपिका नीलछण्ठीटोकासहित कता ० 
१४० घ्कसंग्रड-आयाटीकासद्वित । इसके द्वारा शीघ्र ही न्याय 
. शाह्षमें प्रवेश होता है. ००, ० - ॥) 
९७१ न्यायदशन-वात्स्यायनमुनिङत भाष्य तथा आपषादीशाशाहैत 
९४४ न्यायस्िद्धान्तसुक्तावल्ली-निर्म पं०्स्वासी गोधिम्दसिंहछत 
भाषाटीकासाहित । इसमें मळे प्रकारसे उषाहरणादि झेल. 
छाये गये हैं । वियार्थियोफे लिश छह प्रन्य गरतुल्य है... ५) ... | 
०४३ न्यायप्रदीप-बूँदीनिवासी, प्रश्षिद्ठ विद्वान स्व०१० गंगासहायजी 5 
छत्त । न्यायशाल्नके प्रेमियोको न्यायशाश्राविषयक पर्याप्त धान ब्‌ 
'िस्तन्देद इस एक ही प्रन्यके सहस हुः अय्या. ... पन) चळ 
९७७ म्यायशकाश-भाषा, भ्रीमत्परमद्दस पारिझखळाचार्य साली . ! 
चिद्वनानन्द्जीङृत (छप रह हे) . १३) =| 
३७५ पाडलिएचपुरखभाचया-( प्रातिपदिकार्यसूत्र तया सामा 
शाद्धार्थ ) क 7 
७९४६ भाषापरिच्छेद ( कारिकावळी )-न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १) 
; हित ॥वित्रताथपः्कानुक्ता भह्न्राय बियवितत ५५० 00०00०10०१,४० थार) ००० 


“१ &} F ०१०० ६ व - 


RE 


| ।५सिङरेशयर” स्टीस्‌ प्रख-वम्बई, ` (२७) 

ः बास. छी० ड० म> _ 
|. ५७७ शुवनेशळीकिकन्यायखादरी-पं० ठाएरदतविरावित । हॉ. 
| इसमें एक सहर ( १००० ) लोकिकन्याय, व्याकरण- जख. 

| महाभाष्य, वेदान्तदशन, महाकाव्य, भारत भादि झार्थ ब्यय 

ग तथा प्रामाणिक भ्रन्थोसे सोदाहरण उडूत किये गये है. वेच प] ` थ्व 

| २७८ धैशेषिकद्शन-( कणादयुनिप्रणीत ) कासहितः ९७} ०८ 

| ९७९ ज्युत्पश्चिबाद-(नदाधरसञ्चचार्यप्रणीत) वै. चा. पंचनदीय पंडित * 

| घुदसीनाचायँश्ञालिप्रणीत आदर्घाख्यव्याज्यासद्दित , भति 

| उत्तम है । यह प्रन्थ शब्द्सण्डका है, इसमें प्रत्ययशक्तिका 

| निरूपण है, वस्तुगत्या यद्द शक्तिबादका उतराद्भूत दै 

| रीकाकारने मूलका. अक्षर अक्षर लगा दिया है । यद्‌ टीका 


£ 
४1. 


विद्यार्थियोंके वडे कामकी है, ऐसी आजतक कहीं नहीं छपी ... ११) क 
३७० शुक्तियादू-बै. वा. पर्थनदीय पंडित सुदर्शनाचार्यशा्रेकत 2 
आदशाख्यव्याख्यासहित बहुत उत्तम यह शब्दखण्डका प्रन्य 
है। इसमें सकललोकप्रसिद्ध गृद्वाधर भश्नचायने- शब्दशक्किका 
लि्पण किया है । इस प्रधको क्या नैयायिक क्या पेयाकरण” 
सभी प्रकारके विद्यार्थी पढ़ते हैं। टीकाकारने मूलका अक्षर 420 
अक्षर लगा दिया है । नूतन रीतिके परिष्कार भी आदिसे* . 
शन्तपर्यन् यथोचित . रीतिसे (लिखे हैं। विद्यार्थियॉके लिये 
. उपयुक्त ऐसी टीका आजतक कहीं--नहीं छपी ।' ..- ४} टं : 
कक पएदशभ-मूल ( पातर योग-सांख्य-वैशेषिक-न्याय- ु 
मीमांज़ा-वेदान्तद््सन छ्छ्न्र ) ००० ३०० ००० १६) ८-- 
४५७ वयामान्यनिरस्कि-गदावरभद्दाचायंऊत । इसके द्वारा सव टू 
प्रकारके न्यायशाजनें छुगमरीतिसे प्रवेश कर सकते हैं. ... ६) ०० 
के बयाला जन्या है 
LE 18: पत्त 
६५४३ अद्ठादृश्षस्सुलि-भूल । सर्वधमॅनिरूपणयुक्त जिल्दसाहेत. ... ९) थ 
२५४ अष्टाद्शरुमृति-आदाटीकासहित --. ... --- `... ९) = 
क अषिमालपरीक्षा. ... ... ... "०० =. ०.) ` ०० 
३,५३ अब्धिनौयानसीमाँखा- भर्थीत. विळाय्तयात्रा। इसमें सभुद्या ` 
` प्राका निर्णय अर्थात्‌ समुद्रयात्रा शाज्सम्मत दै या नह इसका ' 
निर्णय श्रुति-स्यति भमशाज्ञमंथॉसे भले प्रकार किया गया हे. ३) ` (घे ५ 
।.. ४७७ बाडिककसेसूत्रावळी-भीञक्यञचैदी माध्यन्दिन वाजसनोये | ही > 
| ८ शाख्ावालोको परमोपयोगी है, ... --- .... -.- ष्‌) नो 
९५८ आहिऊ-श्रौयक्यजुवेंदी माध्यन्दिन वाजसनेयि शाखावालोको “| 
जरमोपयोगी 
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६१८) . ` स्देमसज श्रीकृष्णदाख, | 
` नान. - फी० डा० म० 
२५१ जस्याराके-इसमे त्कवेदियोंका आहिकायार हे. ... -.- १) हाक 
२९७ झाधारादश-यजुवेदियाँकी आहिक विधि. ... ... ... १) व्यथ 
९६१ आयाःरसचिका-भाषाटीकासह्वित । वूंदीनिवासी प० गंगा र 
सहायजीविरणित । इसमें प्रातःछलसे लेकर रात्रिके शयन 


_ _ पर्यंत ब्राह्मणादिके सम्पूर्ण कर्तेन्योका घर्णन है" .... शर] 
२६२ शाशौचनिणंच-( अमनिपुराणोक ) इसमें सूतकोंका. निर्णय 
अच्छे प्रकारसे किया है ... ' ... -,, ००० -«« वः) 
२१६१ छाशे।चनिर्णेय-मूछ... ९. ... ... न -... 2 
` २६४ आशौसानिर्णय-भावारीकासद्दित न ४) 
~ २९५ शकादशीतिथिज्रतनिर्णय-सप्रमाण जयर्सिंहका्पटुससे उद्दत. ॥&) 
१६६ कंमेथियाकृ-( नक्षत्रचरणगत ) मूल । इससे तीन जन्मका 
_ शान्त माळून होता है। ... .. १॥] 
३६७ छंमेविपाक-नक्षत्रचरगगत :याषारीकासंहित । पूर्वोक स्वोर ˆ 
कंकारोंसे विभूषित. ... ... ... ० १) 
३४६८ कर्मविपाक-( व्याप्यनुसार )*** ... १) 
., २६९ कमखिद्धान्वदीपिका-१२१ 'छोकोमें कर्मविपाकका 
सारांदा वर्णित हे. जो 02 3 580 758, =} 


१७० काळमाधव-रिप्पणासह्ित । वेदभाष्यकार माधवाचार्यके 
अद्भुत प्रन्यास यह घ्मेशाङ्नमरन्थ भी. बहुमान्य दै. . ... ४1] 
९७१ फुत्यसखारससुञ्चय-सत्तार्किक म० म० श्रीसदमृतनाथचिर 
चित वार्षिक त्रतादिनिर्णय > 
९७२ गोत्रमरवरानिबन्धकद्म्ध-पुरषोतमकत प्रवरमञरी, निर्णय 
सिन्युकार कमलाकरमहछत प्रबरदर्पण, प्मसिरामशाल्रिकत 
गरे-भरद्राजङुलविवाहविचार, आशलायन, आयरूम्म, 
. षोघायन, कात्यायन सूत्र और मत्त्यपुराणकाथित तथा प्रवर- . 
. ` दर्णकारप्रदाश्त प्रवर ब गोत्रगण, आरवळायनप्रवरकाण्ड 
_ भापस्तम्वप्रवरखण्ड, अभिनवमाधवदिराघित गोत्रप्रवरनिर्णय 
तथा अकारादि क्रमस गोत्र-ऋषि-सूची इनर एकत समा- 
बेश, ब्राह्मणादि जातियोंमें विवाहोपयोगी गोत्रमवरनिणय 
धोर 'ऋषियोंकी वंशाबलीका सर्वोत्तम प्रन्य क 
२७१ अन्माष्टमीत्रतनिर्णेय-सममाण जयसिंहकत्पदुमसे उद्दत... 12) 
२७४ जयखिइकल्पट्ठुम-पर्मशाखका . अपू प्रन्य । 
`. ` जयपुर महाराज “आजयसिद्दजी? की आज्ञानुसार 
सम्राट्‌ ` पोण्डरीकयाजी “शीरत्नाकरदीक्षितजी” इत । . 
इसमें हेमाद्रि, मदनरत्न, माधवीय, विष्णुधर्मोत्तर दीविः 


. - छा, ग्रृष्यपारोरोष्ट, ब्रह्मसिद्वान्त, जिया सिनत १: १ 
(०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mish ollecflon,Varanasi 
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३७९ ज्ञासिभाउकर-ापादीजासहित । स्व. वि. धा. पं. ज्वाला- 


३८६ धमेभचार-मापाटीकासहित । द्वितीय भाग... 


. (शोबेडडेश्वर” स्टीम ग्रेख-वम्बई. 
नास. | ; 
ल्यातिसंमह, मत्त्यपुराण आदि मन्योके प्रमाणॉसे और ४द- 
वसि, वसिष्ठ, विश्यामित्र, पराशर, गोतम, मरावे, शाचा- 
तप, याय, देवल, शाव्यायनि, काष्णांजिनि, शख, लिखित 
आदि महर्षियोंके बावयोंसें ऐसे एपष्ट निर्णय किये गये हैं कि 
जो हुदयमें दढीभूत दो जाते बन क कल 
१७५ झातिमिगेय-ल्व० बि० ११०. (०-अ्वाणप्रसाएजीमिभ- 
डत भाषादीकासहित-.. «०० + ००. = १०० 


प्रसादजीमिश्रळत । श्रुति स्ति पुराणोये गोज॑प्रवरादि संग्रह 
कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यादि जातियोंका पूर्ण ,बणेन. ` 


३७७ दिथिनिरजय-यह छोटासा अन्थ इमेशा पास रखनेसे साघा- 7 
रण तिथियेकि मतनिर्णय कद सफते है. '... ... =. धे ... 
३७८ जिंशी-अ्न्य-भाषारीचाम्रहित । ईसमें सूतक, पातक इत्या ` धड 
बिका निर्णय भीलदाचार्यवर्य योपदेवजीने छुमस रीतिसे क : 
बाया है. ... --- = “०० ०० =. वि "> > 
७७९ एयावन्यतिमिरभारकर ६ दृणानन्द्मत-खण्डन र 
त्व धि० वा० प० ज्यालाप्रसादजी मित्रकत भाषाटीका तथा . टं 
रिसर्च ल्काळर ५० माघवाचार्यसंशोधित और विशेष परिवर्धित । हज ट्र 


'लाजतकके नास्तिकोके प्रदारका वेद तथा पुराणोंसे सविस्तर | 

दण्डन पुवं बेदेकि साथ पुराणोंकी एकता तथा सौभरो आदिकी | ` यह 

कई एक पौराणिक गाथाओंखो देशेके साथ मिलान किया 

शया है। विधवानाताखण्डनका स्वतन्त्र परिदिष्ट भी लगाया दे. <) -० 

४८० दानर्यनिहव््ा-मूळ । सब प्रकारके दान और संकल्प इसमें हैं. ९९) " ड १३ 

३८१ दानबीअद-मूल । सव प्रकारके दानॉकी सप्रमाण विधि ... श॥) २० | 

६८३ धर्लखिन्छु-मूल .। तीन परिच्छेदोमें संक्रांति, मास, तिथि - क 

` शञाढिका सामान्य निर्णय, चैश्नादिवारहों मासोंकी तिथियां ¬= 

प्रतादिका निर्णय, गर्भाघानादि सोलह. संस्कारोंका विधान... ६. 

आदि, ऐवमातेछादि, भादइबिचार, आशोचीनणय आदि | 

समस्त बिषय, «२४ ८०० ०. =. पी 

६८३ घमेसिरधु-भोयुत ४० म्रिहिरचन्द्रजीकूत भाषाटीकासहित | कट 

“तथा पूर्वोक्त सर्वालंकारोसे विभूषित ... ` .... ... १९) | 
३८३ फलअदीस खर । खम्रमाण बारद मासो तिय्यादिनिर्णय सष्ठ. | 
किले गये ह... ०९०० २१०० ००० fee ना: र है) डर 

९८५ धमेमार-भाषाटीकासदित ( प्रथम भाग ) सामाजिक कुरी, 

` तियोंका घर्मशाल्मानुसार खण्डन ..- «०५ -- 


कर हुन Digitize क eGango tri. ९ ala 


(२०) ' सेसराज भोडुच्गदाख, 
` बराय. 


३८८ अर्यशा स धरसंत्रह-पादू साइवरणप्रसादजीसेगृह्ीत । ९९ च 
सशृतियोंका झार । एथ प्रकारकी धार्मिक व्यवस्थाओंडे ति 
छगानेमें यह अनुपम अन्य अद्वितीय ह... १८) ज्या 


४४९ घर्मेलखाझुस्वकमाळा-पं०-इनुसानार्मा द्वार निमित । इसे | 
(१) स्मानयिधि-( ३) शओोजनविधि-{ ३ ) शयन- | 
विधि--( ४) व्यवदारविधि---(५) आशौश्चचिधि | ह 
दै । पुत्तळ प्रत्येक ग्रहस्यको संग्राद्म ह. ... «« कट `. ही! 
: ३९० शभेनिगेय-इलयें वर्णाश्रवघर्मका अच्छा प्रातिपादय हे. `... पट) 
. ६९१ लिणेयसिन्सु-मूल टिप्पणीसहित । इसमें घर्मशात्रसंवन्थी सभी 
विषयोछा निर्णय सप्रमाण खिखा गया है, अर्थात्‌ घर्मसिख्ुके 
समख विषय विस्तृत रुपसे हैं। निर्णयविषयमें इससे बढ़कर - 
दूसरा अन्ध नहीं हे । ग्लेज कायज ... ... ९) 
३९३ नि्णयसिन्छु-त्र० वि० वा^ ५० ज्वालाप्रसाएजी मिश्रक्त ५ 
सरळ सुवोध भाषाटीकासहित । पूर्वांकसर्वाळंजारोसे विभूषित १९) 
३९३ निर्णयाञ्नत-भूळ। इसमें निर्णयसिन्धुके तान धर्मश्षाल्नसंव 
न्धी विषयोंका सप्रमाण विस्तृत निर्णय है । संदिग्व एयलोगि . 
थद्द सभी निर्णयप्रन्यासे आगे पढ गया है. ... न 0) 
१९४ प्रतिष्ठामयूख-सवंदेवताओंकी प्रतिठाठी हिवि मयीति 
बार्णित हे । प्रतिष्ठाविषयमें थह अद्वितीय धन्य है ... पन] 
३९५ प्रपंख्चलारविवेक-इसमें मनुष्यका अवश्य कर्तव्य एवं घर्मसंदंची "व्र 
सम्पूण विषयोका निर्णय अळे प्रकारसे छिखा गया है. ... १४) «८ | र 
१९६ पाराशरस्वति-उत्तरखण्ड । इसमें रामानुजसंप्रदायके तस्त नभ 
चन्त मुद्रा और वेष्णबोंका घर्म भडीमाति लिला गया है 1०) | 
१९७ पाराशरस्सुति-माषाटीासाहित. .. बन ००० ७) ... 
४९८ ग्रायश्चित्तनि्णय-अमिपुराणोक, ... ... , ० छ 
९९९ प्रायश्वित्तमकाश-कर्मकाण्ल्चाचोबुपाधिवतुश्यविभूषित ह, ˆ 
चतुर्थीकालशर्मेविराचित । यह प्रायथि्त-विपचका सवो 
` त्छष्ठ प्रन्य उक्त पं० जीके रचे हुए “प्रतिष्ठाप्रकाश?'. आशि . 
ग भन्यतम ओर उन्दाँकै समाय अपने विषय 
भत्युत्तम 


३०० प्ायख्धिलेन्डुशैखर-बागोजीमशछुत । काशीनायोपाव्याय, ७ 
| बिराचित, सवेमायवरिततमयोगसहदित । एसमें चानाविध प्राय . . 
बित्तोंका निर्णय दै.... ' ‘lm nr) 5 
१०१ बाछोदाइमीमांखा-सधे' याल्यावत्याके जाये, शदल्या 
[ नानव, वात्यविचाहक दोष तथा बद्धादिवाहसे हानि आदि |. 
नेक विषय प्रमाण, युक्ति व इृशन्तोळे साथ सरू ' | 
` ८८:०. ठहर केसे“. ॥। ०४७५१०१, टकल्या ` | 


“इचिङ्डेशवर स्टीव घेख-थंखई, 
ष्ण 
हड शए्ञणोत्पत्तिमाण्ड- मायादीकासाहित- (वृषृष्ज्योतिषाणे- 
फषम्दर्वत पछभिश्रर्फन्बो'क ) इसमें पंच गाज तथा पंच प्रावि 
॥। उदि शायः सशी प्राह्मणोंकी उत्पात तथा गोज, प्रपर, 
छाथा जादिजा विवरण और डौए आहिश्वरी, लेघा, घडवा, 
याटिया, क्षत्रिय, णबरवार देशय आदिकी उत्पत्ति 


| 
॥ शीर इसके वादे वर्णसफर शातियोका पर्यन, भावार्यभादुभाव, : णः 
| जैवाचार्यप्दुसाच, धायकोत्पाति, धीर््षकराजार्यप्रादुभाव प्य 
१ एायि अनेक महदरवपूर्ण विषय ह... 5 ) शख्यः 
७८९ एुहत्याराशर्क्त्ि-भाषारीकासाशित i वा. रीवाँधिपाते 
व्य, र छुटरसणदेवजीफी अछुघादित ) 


| “ली पाराशर एशता? जे अनुसार एय झुयणे लिये यह 

| प्रधान है । अवश्य संग्र कीजिये. ... न नौ ९} छ. 

॥ ६७७ प्ल्ुस्सुति-( मावयपरगशाजफा भणण ध्य ) छे. त. ~ 

| अछ्छए संस्छचटीखासादसि ००० ००० ००७ ००० २०७७ च्‌ बाई 

| ए०७ ्ुरुदि-लान्ययन्सापारीषाक्नहि। -.. =. «० ` Cs 

| ३०३ व्यलुकाचिलाव्य-एलमें अकारते छेछर सप अक्षर मात्रा 

शंका अर्ण और उनसे विल्तार शाकर यने हुए अनेक प्रका- 

एके वाणीमय सबै सन्मा, व्याऊूरणशाख, संगातशाज, 
घशुवेदणाल, हुद्भवरणंबादि खसी थशुर्दश विद्या शीर 

दहुम्पछि छछाओोंफे बिषय अलीसँते वर्णित ... -.. ३७) 
६०७ छश्यल्क्यर्श्वत्वि-उमसिद्ध 'सुवोधिनी' और “वालंभद्यः 

ही. दाअक दो व्याल्यायु'क 'मिताक्षरा' तथा भिताक्षरासे भी 
प्राबीन विश्वरूपाचार्येळत 'घालक्लीडा' नामक विशद ब्याख्या 

' हिल । टिप्पणमें अपरार्क, उज्ज्वलदत्त आदिका विदोपांश, 
शन्य आवश्यक दिवरण तथा पाठभेद भी दिखाये गये ह . `. . 
हले बम्बई हाईकोटेके भूतपूर्व जज सर लारेन्स जो गि या ज्र 
सफ जस्टिस महोदयक अनुरोधसे मम्बई तथा मद्रास i 
एएँकोर्टछे ऐडचोकेट श्रीमान्‌ चेंइलर बी. ए. एल. एक्‌ | हट 
पी. ने झनेद आदर्श पुस्तकों तथा अनेक महामाहमि विद्वा- - २ न 
चोंडी सढायताग्ने संपादित द्विया है | ऐसी दुलेभ टीका तथा | पा 

न घुछूम योजनाओं उदित ऐसा संस्करण अन्यत्र नही छपा, १७) ००. 2 

। १०८ याङ्गवर्क्यस्म्ति-पं० मिदिरचन्रकृत पदयोजना, मावार्थ, | 000 
तात्पयोर्थ, टिप्पणी तथा मिताक्षरानुसार .भाषाटीकाग्रादितः १९) ०००. | 

३०९ पर्णविवेकचन्द्रिस्धा-आाह्मण आदि पारें वर्णोकी उत्यते, €) नश | 
_ ३३० घ॒र्णब्यवस्था-उणव्यवस्थापर युक्ति-्रमाणपूर्णं कहाणे ००० £) +००. 
` ३११ प्रबशज-टिप्पणीसद्दित -अति उत्तम । इसमें र्षभरकी तिथि RS 
7 थोडे अत्ो करत रक ती कुत्रा है। Mishra ColechlVarareesr: ड 


8; 


0) _ खेमराज श्ाकृष्णदाल, 
नाम. 


३१३ दतराज-भाषाटोकासहित । इसमें वर्षभरके समस्त बरतो : 


निर्णय, विधि, उद्यापन और कथा हँ, ... -.. .-. 
३१३ चिवादाणवसखेतु-संस्कुत -श्री। ०८पञ्ञायळेसरी महाराज रण- 
- जीतसिंहजीके अनुरोधसे निर्सित,उनके न्यायालय प्रचलित 
टं वर्तमान, हिन्ड-लॉके आधारभूत मिताक्षरा,वीरमित्रोद्य आदि 
्रन्धेके सारभूत । इसमें दीवानी ओर फोजदारी सभी विवादों 
( ज्षगर्डो-सुकदमों ) का निर्णय ( फेसछा ) बड़े ऊद्मपोहके 
साथ शप्रमाण; सविस्तर और सोदाइरण लिखा है . वकील 
Sr वैरिस्टर तथा न्यायाधीश और सवे साधारणके लिये घड़े 
| ` कामका है, क्योंकि सभी कानूनी सुद्दोपर आर्येशाज्ञानुसार 
| ह ऐसा वारीक विचार अन्यत्र न मिलेगा. - ... ८. 
३१४ विंचादर्चिन्वामणि-इत प्रन्यसें उपरोक्त अन्धाबुसार व्यव- 
ty. 34 इारादि सभी विषय भले प्रकारसे लिखे गये हूं . ... .. 
१ “३१७ विधाहविंचाश ओर फकामश्वरस्सोच्र-इसमें वालविवाह आर 
- बंद्धविवाहका सप्रमाण व संयुक्तिक खण्डन करते हुए वेवाहिक 
छुरीतियोंका पूर्णहपसे निराकरण किया गया हैं 


he ' इस बहब्नन्थके देखनेसे मगुसहिताकी आवश्यकता नहीं रहती, 

१. - ` क्याँकि इसमें तीनों जन्मका ब्वतान्तादि उपयोगी विषय हैं 

Fe -३१७ चेश्यदणंधममीमांखा-इसमें कतंन्यका निर्णय उत्तम प्रकारसे 

Ms ` ` कियागयाह. ... न 

|: लत ३१८ क्षा॥न्विखार-इसमे सब प्रकारकी शान्ति लिखी गयी हैं. ,.. 

> ३१९ शान्तिसयूख--सब शान्तियोंका निर्णय शार किया रिझी हैं. ... 
२० शाण्डिल्यस्थ्रुति ... ... fc 

) "३२१ शाखखारसिद्धान्तभणि-अनन्यरसिक प्रियादासजीक्ृत भाषा- 

कक टीकासहित । इसमें श्रुति पनिषदू, , रेद्दत्यमन्थ, संहिता, 

। पुराण, वेदान्त आदि शाज्ञोंका सार ले गुरुप्रकरण, सत्सँग- 
प्रकरण, कर्मप्रकरण, धर्सप्रकरण, ज्ञानप्रकरण, भक्तिम्रकरण, 

र ` योगप्रकरण ओर सोक्षप्रकरण इन आठ प्रकरणोंमें उत्तमोत्तम 
ली विषय वर्णित हे. ... ... -., ... 

- ३२३ शुद्धिविधृक-इसमे चारों वर्णोंका आशो भनिर्णय, अधिकारः 
निर्णय, आरं देहादिकी शुद्धि, भूमि, उदक और रजस्वला 
दिको शुद्विका निर्णय है .., ... ... ... ... 

३६३ खपिण्डीनिणयेष्टिका-इसमें सपिंडोंके आशोच और संपिं- 
डााद्वमे आधिकार आदि विषय सप्रमाण वर्णित हैं 


३२४ खोभाग्यकृक्ष्मी-भाषाटीकासहित । इसमें लक्ष्मीदेर्वाके प्रसक् 


छरनेकं साधनीभूत स्तोत्र, ऊच ब सराचाराका वर्णन है. ... १] 


र CC-0:Digitized by eGangotri. Kamalakar-.MishraCollection, Varanasi . 


३१६ सुझ्स्यार्णकर्मविषाक-सम्पूर्ण मरन्यसंख्या २५०००। ` 


.1& 


३). 

छ्या 
र) 

१॥) 


५) 
भ] 


३] 


१ 


न ।&) 5 


५आवेडटे*वर': स्टीम्‌ भेख-बस्बई. 
ड नाम्‌. - 
१४५ स्ञुत्यथस्यागर-माष्वसंप्रदायी चर्मशा्न-वैष्णवमाशको परमोप- 
योगी है तथा हमेशा पास रखने योग्य है. -..' -* 
१३६ स्थुतिरत्नाकर-इसमें धमेशात्रसंवन्धी यावद्विचार, आढहि- 
झादि कर्तन्यतिर्णय एवं श्रौतस्मातकर्मानुष्टानविधि तथा 
- ध्मार्त परिभाषा आदि विषय विवैचनापूर्ण लिखे हैं । फर्मोज 
सभी विवयोंका परिज्ञान इसी अन्थसे हो जाता है. .-« ««« 
१६७ हिन्दूचिवाहविचार-हिन्दुओके विवाहमें लाभप्रद सम्मति 
३३८ क्षौरनिणेय-मूछ । तीथोदियें सुण्डनका निर्णय, “९६ «० 
8५५ लोरंनिंणेय-आषाटीका तथा पोक्त सर्वोलकारोंसे विभूपित ... 


७ दयानच्यमाताखण्हवन्या 
DEBI —— 


१३९ छुकियुगाचायस्वोच-अर्थोत, दयानन्द्सतखण्डन । गसस्ते- 


वालॉकों अवश्य देखना चाहिये ... «« -- "० 


` ३३१ दजानन्दतिमिर भास्कर ( दुयानन्द्मत-खण्डन ) 


खव० वि० वा० १० ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्ृत भाषाटीका तथा 
रिसर्च त्कालर'पं० माधवाचार्य संशोधित और विशेष परिवर्धित । 
आजतकके नात्तिकोंके प्रहारका बेद तथा पुराणॉसे सविस्तर 
व्वण्डन पुवं बेदोंके साथ पुराणोंकी एकता तथा सोभरी आदिकी 
कई एक पौराणिक गाथाओळा बेदोंके साथ मिलान किया गया 


सरस्वतीका जीवनचरित्र भादि उन्हींके : भन्थासे उनके 
झतळा खण्डन करते हुए सनातनघ्मेका प्रतिपादन -... 
१8४४ घृयानन्द्मदपरीक्षान्तगेत भगवदुपाखना. --- ` -.* 
३३७ बृयानन्द्के जीषनत्रि्रकी समालोचना. ... Ft 


३३५ इृयानन्दसिध्याथेभकाश-अथाव्‌ सत्याथप्रकाशका सयुः ` 


किक खंडन ५०० 0०० soe »०७ oss १०७५७ oe 


३३३ छुराजोकी खंरक्षा-आयेसमाजी सुशी छेखरामजीकी षनायी . 


हुई. “पुराण. किसने घनाये १” नामक .घुस्तकका उत्तर 


शेळ अजन-द्पेण ज्यात्‌ सूर्चेसण्डन-भीलामी अलाराम सागर = म 


संन्यासी रचित ‘poe seq हे ककन ‘soe 


१३८ अूर्तिमण्डन-भीरुसळनयनावार्यछत । ` श्रीयामुनाचार्वछत 


है । विधवानाता खण्डनका स्वतंत्र पारेशिष्ट भी लगाया हे. 
8७६. एयानन्द्मदपरीक्षा-संस्कारविषि, ) आर्याभिविनय, दयानन्दः 
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'चतुःछोकी कान्तास्तोश्र, , वेष्ठटेशमङ्गलाशासनस्तोत्र ES और हे ~ Fi F 2 ही 


` भीवेइटेशप्रमात-सद्दित । इसमें प्रबळ प्रमाणों ब 
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. >, „द्र मूर्तिपूजाका भली माति मण्डन किया गया दै, ००० ` 


- २७) खेरा श्रीकृष्णदास, 


नाम. 4 छी० 4 

३३९ शूर्तिपूजदा-धर्मविरोधी आन्त घुदर्षोके मूर्तिपूजा विषयक Ee 
भ्रमनिवारणार्थ अतीव उपयोगी ... ... ... २॥] : न्या 

“३४० आविभूषंण--मशीरुदोळा रायवह्यादुर नानकचन्द ( सी. आई.ई.) अस्त 
मिनिस्टर्‌ इन्दोर स्टेट निमित । इसमें क्षुति, स्प्रति, पुराणादि ह 

प्रमाणों द्वारा प्रतीकापासना(भूतिंपूजा)छा सयुक्तिक समर्थन है ४ . | 

१९४११ शखिकरहरुूय--इसमें चीरहरणलीला तथा रासछीलाका रहस्य | 
, खोलकर झुतक्रियाका समाधान किया गया हे... ००० |) | 

| ३४२ व्याख्यानरत्नसाळा-इसमें भारतवर्षके प्रधाव ३ ज्याज्यावर | 
दाताओंके व्याख्याय हे. ... ... |... . ८2 11 

३४३ वेद्ञ्रामाण्यचद्रिका-( संल्छत )-बेद-वेदान्तमीमांसादि | 
सच्छा्नोके प्रमाणां द्वारा वैदिक घर्सका सण्डच तथा | 
नास्तिकोके मतोंका दृढ़ युक्तियोसे खण्डन Re. 

३४३४ श्वाद्धदपण-माषाछन्दोवद्ध । सवामी आलाराम सागर संन्या- | 


सीकत । वेदिक मेन्नॉसहित चालीस कपित्तमि भाद्वानेर्पण, &॥ ... 
३४५ स्मरणणएस्तिका / वा नोडुक्क--तया वेदिकथभ सर्वेभे् 
क्या हे ¦ इसमें बहुत उत्तम उत्तम उपदेशकी बातें छिखी हैं. &॥॥ 


ळी कर्णसाण्हक्कोगा(्दिन्छन्छ 
"` ` ३४६ अषए्शास्ति-इसमें १ पूर्यादिमह, २ सपतग्रहीयोग, ३ मघा 
82182 रत्यादि, ४ ज्वरादिरोगात्पाति, ५ सर्वेनक्षत्र, ६ प्रहण 
1 ७ काकमैयुनद्रीन आर८पछीसरठारोहण ये आठ शान्तियां हे. €| ... 
र ३४७ अष्टरिङ्तोभङ्ग-रंगीने) Ce ET ५३ 
| ३७८ अन्त्येष्टिआद्धकमेपद्धति--पं० चतुर्थीलाल्जाज्त... ... २) 
३४९ णाडिककसंसूाबली-छक यडुवेदी,प्रातःप्गरणस लेकर यन 
पर्यतके सव कर्मप्रयोग एकत्र किये गये हैं... ... ... ५] 
_ १५० भाहिक छुकुदऊुवेदी-इसमें पातःकाळसे कयनपर्यतके 
` स्नान, सन्ध्या, तर्पणादि प्रयोग हुँ ००, ... ... १॥॥ 


४५१ भाहिकक्कग्ेद्--यांख्यायन साजाका शुजराती भाषाटीका- 


४) - कर ५३ | 5755 ६ फेक ३!) र 
| १५२ आन्छेषाशान्ति भौर ज्येष्ठाशान्वि-इसमें आऱ्डेबा और 
fe - ज्येष्ठ नक्षत्रको शान्तिका प्रयोग है.... ..,.. .... ... ® 


[ स्नानविचिसहित प्रयोग लिखा है. ... `... ... . 1) ` | 
१५७ एकक्रिज्रवोभए-रंगौव, 2. ... ० छ = | 
३५५ एकोदिष्ट्राळमयोग ... .... ... ... .. छा. 
३५६ एकोदिष्ठश्राद्धम्रयोग-आषारीखसहित व) 
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५शरीवेडडेन्घर” स्टीन्‌ भेख-बम्बई 


नाथ. 


1. - 


३५७ झ्ञात्यायनीयशान्ति-भयांत्‌ कात्यायनसूझानुसारी प्रइ” 
शान्तिप्रयोग. २०० ००० ०० ०० ९८७ ०० |] 
३५८ कात्यायनीयतपण-यडा :.. «०० ९० “० ०० (_) 
३५९ ऊुण्डबिंशति--पण्डितद्वरिक्षष्णव्यडुटरामसंगद्दीत । इसमें ऋुण्ड- ' 
` भण्डपखिद्धि सान्यय माषाटीकासहित है और छुण्डार्क 
आदि १९ अन्य मूल हैं । हवचादि प्रयोयोमें बंदा उपयोगी है ९) 
३६० कुशकण्डिकासाष्य-इसमें कुण्ड और एयण्डिलादिकी विधि . 
तथा गह्माका स्थापन आदि बिषय ह. -.. ... --- i} 
१६१ गया्यात्रायद्ति--मं ० सीतारामशास्रोछत। प्रारम्भसे ससापिपर्यन्त 
यात्राविधान, स्थानका तथा कर्माकी निर्णय तीथेश्रादपदातिके 
अनुणर किया दे: ०६ 7-०० 0 न शु 
३६४ गयाश्रद्ञादियद्ध[ति-प॑० तुर्थीछाळजीछत । गयाजीमें यथो 
भ्राद्वांदि करनेकी विधि! «०० -० «०० ०० ००० iP) 
३६३ शहयज्ञपयोग--राघाछष्णतनय रामचन्द्रत्रिपाठीकृत । इसमें 
हेकि पूजनादि अच्छी लरहसे वर्णित है -.. -.. --- ॥) 
३६४ घहशान्ति-मूल ( जुल्लयजुबैदोक ). । इसमें मातृस्थापन-` . 
पूजन, आभ्युदयिक श्राद्वपद्धति णोर प्रहशान्ति है । यह 
यज्ञोपवीत तथा विवाद्दादि शुभकर्मसे बहुत उपयोगी दै ... १] 
३६५ शहशान्ति-भापाटीकासदित । उपरोक्त सवोलछारोंसे विभूषित १।) 
३६६ गोदमप्ति-इसयें गोदानापीधि अर्थात्‌ गोका पूजन 
` व दान आदिका संकरप भलीभाँति लिखा भया है.... ... ७0 
१९७ गोदागज्यवस्था--भाषादीकासद्ित ... ००० "० --. ०|॥ 


३६८ गोपिन्दार्चसप्धम्दिए्का-इसमें ससी विषयोका निर्णय, ` 


छुण्डमण्डपादिसद्दित सर्वृदेवध्रतिश्ठादि यज्ञ, याग तथा संस्का- 
रादि सर्व कर्म, सुविस्तृत विष्ण्यादि सर्वदेवोपासना, गोविन्द 
अगवानका पूजन अम्वैचादि इत्यादि -.फमे, उपासना, छान, 
- इन तीनों काण्डोळा १६ उल्लासोंमें विदेचन हे । इस एक 


ही पुस्तक सभी बिषयका पूर्ण रिक्ञान हो सकता है . ... १०] 


३३६५ गोडीयश्रारजकाशभदातियन्य-स्व० २० पवतुर्थीलाळजी- 
छत । धरादस्वरूप, त्राद्दर्स ब्राक्षषछषक्षण, जद्दालयादि निर्णय, 
भ्रादप्रयोग, क्षयाइभाद, संजत्पभाद्, इेमभाद, एकादशाहादि , 
धाद्व, माविकभाद, सवारिश्राद्ध तथा नान्दीधाद्धादि सब भाद, 


.... पितृकमंसम्बन्धी सभी दिण्यारिपूजनादिकोका अपूर्व संग्रह .... 4) | 
३७० प्यतुर्थवर्णसंस्कारपद्धद्वि-भाषाटीकर्सद्वित । इसमें हीनोप- 


१. 


बीत बैवर्णिकों ओर झोके ग्र्माघानादि संस्र हैं और 
धणएति-माठ्कापूजनादि झै प्रयोग भी आदिम लगा दिये हैं #2) 
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` (३६). खेमराज थीधष्णदास्, | 
र _ नागर. न : छी० शा! 
३७१ प्यदार्छगतोभद्र-रंगीन Ce 
३७३ अकाशयोत्सगभकाशमद्दानिबत्छ-अर्थात्‌ वापी, छप, 
तडागादिकोकी प्रतिष्ठा, शान्ति-ङलणस्थापनसे छेके होम है 
तक भली मति लिखी है. --* ... ०० ००० . ००० ४) 
` १७३ जन्मदिनिपूजापद्धाति-अर्थात्‌ प्रतिदंष जन्म दिलमें, पूज- 
बन नीय देवको .पूजनाविधि न «००० ००). 
“ ३७४ ्येष्ठाशान्ति-ज्ये्ठा नक्षत्रमें जननादि शान्ति .... «« ।} बन 
- ३७५ सुछूलीविवाह॒विधि-( पद्धति) स्व०` पं०. चतुर्थीलाळजीळत !<) 

१७६ दुलुसीपजापद्धलि ९९००० ००७ , ००० ००७ ५2 >} 

र ३७७ लुकी खन्ध्या-भाषाटीकासहित । श्रीलामीवियामडासडत 2) 
| ३७८ दृवावपूजा .... =) 
|. ` ३७९ दृशक्रमंपद्धति-इसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तो्यन, ` 
|. मकर्म, निष्क्रमण-अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेध, उपनयन, 
बैदारम्भ, समावर्तन-विवाइ और -चतुर्थीकमांदि विषय हैं. १) 
|! ३८० दशकमपद्धति--भाषाटीकासदिति । गभावानादे वैदिक ` 
संस्कारोंळे वेदमन्त्रोंका अर्थ सरल सुन्दर हिन्दी सापामें जानना 
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|e जप च्य हो तो शीघ्र इस पुखंकको मँगाइये । छुन्दर जिल्द्सरिव्, ९!) = 
| ३८१ देवच्छुपिपितृसपेण ४.४ ०० ९० ० ००. ००. २०००, 


१८३ द्वादशलितरङ्गतो भट्न-रंगीन ० क ed, Re 
० ४८३ धनिष्ठापश्वकशान्दि-घनिष्ठासे रेवती नक्षत्र॒तक॑ पंचक ` 
"YC भाते हैं, उनकी शान्ति इसमें लिखी गयी है. ... ..- 1) २००० 
.. ३८४ नघग्रहकाण्डी-( नित्यपूजाविधानपद्धति ) यदि मंत्रोंकी : 
" संत्छृतटीका तथा भाषारीकासहित. ... ... नग - 


9 
५१७; 


ये ME 


७ 
क पचि 


३८५ नवग्भदधिधानपझूद्धि-भनिष्ठ अह दोनेपर प्रत्येक - अहके * 
त्तोत्र-पाठादिका संग्रह, ५... ०० ००५ ००० पट. ००९ 
१८६. नघधददमप्विधि-मवप्रद्दशान्ति, नवप्रदष्यान;  ननभइखोन 
भौर" गणपतिमन्त्र जपाविधि-सद्दिन.. ... ... `... छि धट | 
१८७ नवरन्रविचाहपद्धल्ि-भाषाटीफासद्वित । इसमें विहः --- -„ 
: प्रश्न, वैघन्ययोगच्ान्ति, सांविभीवतविधान, प्रिप्पळविवाह, ` ` - 
` छुंभविवाह आदि तथा अच्युतबिवाइयिघान; भण्डयचित्र, - 2 
दु) त. , शचखिवाचन, गणपतिपूजन, प्रहशान्ति, मतिज्ञासंळप, - .. 
1... झन्यादानसंकाप, एकसे, परतिबताघर्क; रजस्वला- ` ` _ 
टन जे घ॒र्मादे समस्त श्लीषर्म इत्यादि शहुतले विदय दे. ` | 


१८८ नारायणंबळिग्रयोग Set क Ve श 
३८९ नान्दीखुखक्ादध ००० २०० ०३० र (७७० a ०५ +) 4 १७ 
३९० नारदपर्वराव- संपूर्ण ०» ५०:१0), मत. 
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- ४०८ मद्धळारकशाय्योज्यार- विवाहमें नीतियुक्त बोलनेकी रीति ६ 
४०९ मातापितापूजनपद्धवि-इसके प्रमावसे मातापिताके आशी EF 


५ आवेड्टटरवर? स्टीम भेस बम्बई- 
नास, 


‘२७ 


३९१ नारद्पश्चरात्र(भारद्वाजसंदिता-)पंस्हृतटीकासहितः ,««« २।) | 93, 
३९३ वित्यकर्मपद्धति-छोटासा अन्ध वहुत उपयोगी दै ... > 


३९३ सित्यकर्ईगयोगमाळा-स्व० प० चतुर्थीलाळजीङृत; नित्य 

नियमके ६२ विषयों सहित ... ०० २०० ०००. 
३९४ नित्यहचनपञ्ति-सोहनलाल गोयळोयकृत भाषाटीकासहित. ८५. 
३९५ मूततनगुहमयेशदचनपञ्सि-इसमें कलशत्थापनपद्धति सर्वे- 
" तोभद्रमण्ड, अष्टंदल्चक्त तथा नवम्रहस्थापनकोष्ठक, पोड- 

` शमातृकास्थापनकोीछठक एवं ्रह्मादिमण्डलदेवतात्यापतकोष्ठक 

भी हैं और सर्वे पद्धति-प्रकरणोंका सूचिपत्र भी है. ... १ “० 
३९६ ग्रसिछासेअह-यह प्रतिष्ठा करानेके लिये वहुत ही उत्तम : 

है । इसे पं० रामछालजीने चार किरणों (प्रकरणों ) में निर्मित 

किया है । यह समन्त्रक ग्रन्थ सर्वसंग्रहदोपयोची हे. ... ..- $ २० 
३९७: पञ्चमहायज्ञ-संस्क्तरीकासद्वित । इसमें, सन्ध्या, तर्पण, 
` ` नित्यधाद्व, वल्विश्वदेवकमं तथा प्रायबित्तयक्ष आदि हें छ) “°° 
३९८ पश्वमहायज्ञ-भापाटीकसाहेत. ००० ०-०: ७००. प) ००० 
३९९ पावणश्षाद्धभयोग-कन्यागत सूर्यके अपरपक्षमें महांलय- ८ 

श्राद्वभैयोग । याडिकोंको अवइय लेना चाहिये. ... --- | २००० 
४०० पार्वजभ्राद्वभयोग-भाषाटीकासहित. --- --- पक) ०० 
४०१ पार्वणआद्धअयोग-स्व० पं० चतुर्थीलालर्जाकृत: संत्कृतटीका जू 

ओर - टिप्पणीसह्दित. ... -# --- * ««- गल] न्न 
२४०२ पत्तठविधानपद्भतिः «--  --० ०० ०० ०2. `] =° 
४०३ पूजावङ्कझमासकर पाँचों देवताओके वेदिक मन्त्रोसे यथो न 

पचार पूजाप्रकरण हैं. «... ... --. -- ५-०) «०२० 
४०४ भेवमभरो-भाषारीकासरित । इसमें बेतरणीदान, प्रेत- . 
विधि, द्याहादिश्राद्ध, एकादशाहश्राद्ध, त्रपोत्सर्ग, शस्या- 
दानादि सपिंडीथाद्, पोडशमासिकक्राद्व्रयोग, त्रयोदशाइ- 
पददानादि भळे प्रकार दर्शाया हैं... +. ... 7 --« . भ्न, 5 | 
३०५ बुहत्कर्मकाण्डसझुसथ-इसमें मरणसमंयसे लेकर सरणनिः 


स्तिक्के चि Se 
रान, जन्तयेश्कि तथा शान्तिके विषय वर्णित हैं. ..- ... गे ` == र 
४०६ भदमांसेण्ड--इसर्मे रह्मा, विष्णु) शिव, गोरी, गणेश आदि | न्‍ 
2 देवताओके अनुष्ठानके उपयोगी खस्तिक, लिङ्गतोभद्र, अष्ट- 2५० 
दल तलक आदि भये और उनके, वनानेकी 1) 0. 
विधि वर्णित:ह १६00... -:: ७००५०००२ ओलया ORE 
के 2 ५ RR EU TR 


४०७ यस्मथारणादऱ्यार ... -.- +° SN 


वांदसे जगतम लोग युखी रहते हूँ... २००० ... | 
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PT २ १.) १५७४2. "५१ 


खे इर ञुळशासि-यूलभक्रमें जन्मका शान्तिप्रयोग + ट) 


१३८) _ सोमराज औकुण्णदाख 


२१२ यज्ञोपदीलपडलि-भूल । इसमें यज्ञोपवीतका संपूर्ण संस्कार 
ओर वेदारंभादि बिषय ई. . -- 1८) 
७१२ यज्ञोपयीतपद्धसि-साषादीकासदित, पूर्वौकालेकारोसे विभूषित १।) 
४१३ रुद्धतिधानपद्धति १७०६0 = = ०० ॥ॐ] 
४१४ छम्योद्री इवमपद्धतिं --- ए] 
२५ वरद्गणेशणूला-भागपद्क्षचतुर्थीका गणेदापूजन-ग्रयोग. |) 
९१६ ब्सोद्यापनफोछुदी-यह प्रन्य मतोंके उदयापनमें अतिउत्तम है २) 
४१७ ब्रतोद्यापनप्रकाश-स्व० प° चतुर्थीलालजीछत । इसमें चैत्र 
प्रतिपदासे लेकर बर्षभरके संपूर्ण जतोंकी अत्युत्तम पद्धति ऐ ३।॥) 
४१८ या्लुप्रतिष्ठाखद्भह-पं० थोरासचन्द्रछत । यह भ्रन्थ वा्त॒वि 
घयमें अद्वितीय है । इसमें वास्तुप्रतिष्ठाप्रक्रिय,. वास्तु- 
शान्तिप्रयोग, भूम्याद्पूजन, . विश्वकर्मपूजन, प्रधानमूर्ति 
प्यापनादि, छुशकाण्ठिका, हवन, प्रवेशविधि, दीप, घुछी, 
उळूखळू, झुशळ, सन्घानभाण्ड, जलत्यानपूजन आदि उप 
योगी सभी विषय हैं। कर्मकाण्डियोंकी अवश्य संग्रा है 
७१९ वास्तुशान्विश्योग-अरथाँच्‌ समस्त नूतन मकानोंका वैदिक 
अन्त्नेसे शान्तिप्रयोग 


४२० चासिडीइघनपछति-इसमे कश्शादिस्यापन, गणर्पतिपूजन, 
ः पुण्याइवाचन, आतुकापूजन, नान्दीभाछू, भहमखादि छुगस ` 


तरे हैं णतः एवसक लिये अलप हे... .... ... ॥१). 5 


७५१२ घाशिष्ठटीइदनपसति-गाषाटीकासहित, पूर्वाऊ सर्वोलछारोस 
लूषित Sn ध 

४२३ ग्रात्यसस्कारनिखणण-मापाटीषासहित, हानी भन्द 
कुमारमश्लंकलित । इसमें घाहाण, क्षय, पेरय इसर 
द्ैजातियोंको उपनयसमलंस्छारल्ञ प्यळ्ास्यय हो जानेके कारू 


` ज्ञो प्रात्यल प्राप्त होता है उसका प्रायविसयर्णय उत्तन है. ७४) 
४२३ विज्ञप्तिरत्नावद्धी-भन्वयार्थसहित । अथदा. वैबाह-पथमा- - 

लिका अ्थोव. विवाहमें.बिनती कइनेकी पुत्तक)०९उच्चम पस १] 

७२४ चिप्णुपूजाः-मपारीकासहित । विष्णपूजाकी, बहुत उत्तम बिषि ।) 


` ` ४२५ विनायकृशान्धि-झंशांद गणेशपूजन और ७ 
-_ १२६ विवादपद्धलि-मूळ । इसमें कन्यादानादि संकल्प और पतुर्थी 


कमोदि विषय हैं. --.. -.- ०००. ०० ०००. १) 


._. ४९७ विवाहपद्धाति-मूळ एव० प° 'बुर्थीळाळ्जीऊत mw). | १ 
४९८ चिवाइपद्धवि-श० पं० चतुर्थीकाङबीछत मापारोकाइहिव. १०) ` «| 


३३९. द्ध-इसमें दशयि घान्दीसुजभाद् 
रि धद्वादि प्रयोग हँ, ... ०० उ ० र Ne) 
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“्वीविट्टटेश्वर'-स्टीम्‌ प्रेख-वम्यई. 
नाम 
७३० रेदोर्शिंवार्यनपरराति-इसमें वेदिक मन्गरांसे शिवजीरा 
न्यससमेत सांगोपांग पूजाविधान प्रयोग हृ. ... ... 
४४१ ेदोरूठृहयास्ठुवद्धति स 06 ऱ्य 
४४५ देयाइप्यावछी-साषाटीकासहित । अर्थात कन्यायक्ष शर 
बरपक्षकी उसबोछत छाव्यसे प्रशंसा विनतीसें बर्णन डी है. 
७३३ शतिजकाश--ख० प° चलुर्थीबालजीरुत । इसमें गणपत्यादि 
पूजन, पुण्यादवायन, कल्यास्थापनादि और विनायकादि ३० 
शान्तिग्रयोग सथा वाएलुशान्ति प्रयोगादि समन्त्रक हुँ . 
४३७४ जाळविधाव-वापाटीफालदित. -.. -.. ९० ०२० 
'। ३५ आारजिवेद-भवाणबुक सब प्रफारफे धादोकी बिधि, ००८ 
| 8१६ आखळमयूस. ... २००० «« 
॥ ७२१७ थीहरण्दिादाद्ीर्थकमिष्ाण्डखंस्रह-यह प्रन्य तीथाठन 
करनेवाळांको अवश्यं रखता 'याह्यि. म्य मग 
१३८ शुङ्भयिवादपण्लि-श्य ० एं० 'पतुर्थीलालजीछत ... ... 
४३९ शून्गभाज्रप्ाति-स्ा० ६० यतुर्थालालजीछत ( पुराणोक्त 
मन्त्रेस्त छूदरोळी आद्वविधि} ... ... ०. .. 
छछ० छसेदेवगसिष्ठाकाशा-स्य० पं० घतुर्थीछाळजीङत । इसमें 
सम्पूर्ण देवताओंकी उर्वोस्तम-प्रतिष्ठाकिषि और प्रतिष्ठीए- 
थोगी अनेझों प्रकारके कुण्ड, मण्डल, घन्त्र 'भादिके चित्र 
बनाने तथा रंग पूरनेछी विधि सी दै । घह धन्य छर्मेकाण्एि- 
४ थोंको परमोपयोगी है ... ... ०-८ ... ... 
, ४४१ खक्ामशिवपूजर्नाचि्षाम-आापारीडासहित । वेदिक, 
तान्त्रिक मन्त्रॉसे शिवपूजन, -.. ... «० ... 
७४१ खर्दतोअङ्ग च्-रंवीन, ... ... ०८० ००० ००० 
९३३ दर्दषूजा-इसनें पुराणोख मन्त्रे देपदूजाप्रचोग Rs 
क्लेश खर्बेपूजा छोडी, -.. -.. ... «० «० । «०० 
०३५ स्वस्तिचाचन-( छुण्याद्वणाव्यव ) प्रायः स्यस्व शुभफ- 
5९: भें पढ़ा जाता दैः «०० «००४५ Bb pu NN 
४४९ साधारणनगोदानघिथि. ... ... .. 
४४७ ळस्कारमकाश-श्व० ६० घतुर्थीलाकजीकृत । इसमें पोटश 
संस्कार, इपसंस्कारमायाबित्त, प्रात्यप्रायद्षित्तप्रयोग, पुन 
` शपनयनाषिकारो, भगबंयारिदैश्र्‍गमन-लझुनादिमक्षण-सुरा 
ानादि प्रायखित्त, ससुद्र्याश्राप्रायवित्त, फलिवज्य यर्म 


पुनरुपनयनप्रकार एत्यादि खसी विषय भा गवे हैं. ... ... 

४३८ खंस्कारमशूरख ... ... त °> 

१४९ सस्कारभास्कर-( छुक्यज्॒वेंदीय ) गर्माधानाईसे लेके खव 
प्रकारके संह्कारोंको बिधि, प्रयोग जोर मन्त्रहित. 
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१४०)" शेनराज शीकृष्णदाल, 
० र नास, 
४५७ छाप्ध्वायरुबंदी-मूल, बढ़ी += = की = == 
३५५१ ज्न्ध्यायसुजेंद्ी-मूल, छोटी. ' --- व 
त खन्ऽवायसुयेदी-आपाटीकासदित । णापाये सन्या करनेकी 
विथिः; Bon AED 
४७५४ सन्ण्जासन्यश-तीन ठीफा्ओमोसहित, ...  .- Ra 
९५७. खब्ध्यायम्दनभाष्य-औस्‍्छत । इस 'निर्णयकत्पकागे मामक 
संस्छत गास्यके घार एुच्छोमें ्राणायांजादि सम्ब्यारम्यन्धी 
बत विषयो निर्णयपूर्घक बिशाद विवेचन और मन्त्रा 
पष्ट अशे सुदित्तुत कपे किया णया है ! इसरा धसव | 
छन करते ही सड सन्देह दूर हो थते हँ --- --- "” पा 
१५० स्यन्ब्योप्रासन-( सामवेंदीय) मूल... "० = =° ॐ] 
उभ्‌ खल्ष्या-चैण्णवी. ... बन = = | १९० 
२९७ सन्व्या-क्षत्रियखी. ... ... ० == ० ० श्र 
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#८ झन्ष्या-दैश्योच्ी Sos कम] 

३५९ सन्ध्याएखुखि-महामहोपाष्यार ख० पं. दुर्गाप्रसाद ह्विनेषि | 
दारा टिप्पण्यादिसे झुसंल्डत 5 य त ®] 

१३० झाऊुल्यकटपसा-तर्षेभरके बहुतसे भव दाचादिके संय हं...) | 

१३१ हरिक्ाावकापूशा-िवादादि मंगलमें झरने योग्य 8). न” 

३३२ देमािमयोग 0 ` ` =-= = (८ ॐ) - 

१६३ शनियघिशां भइकमंखंशद्‌-माषाचुवादसहित ॐ 


१९७ झाम-अणस-गोलीलोमाषामें, माषाटीकासाहित । छँघ्या, जप, ' 


तप, पूचा आदि नित्य फर्मेका a ei 
ग 13228 221 20 82002 020 01] । 
ह बड 


क्वृष (१) प्रह्ममदापुराण-यह झशादश महातुराणोने प्रथम है 

' ओर “यथा नाम तथा गुण' छे अजुसार अखिद्वार 4 

त्रमसाक्षात्ठार कारेकर खयि अद्वितीय है. .... ..- १५] रॅ 

४५९ (२) पक्मपुणाज-संरण ७७००० ग्रन्य छः संया । छुदा ष्य 

सज अतादिसाद्वात्म्य,.. दीगैमाहात्य,.. शिश 

पिष्छुप्रदिया, . स्वाकदुल्पीमाहात्यादि, जिम | 

भूलिखण्ड, स्व्गेखण्ड, ब्रह्मखण्ड, पाताळखण्ळा | 
„  उत्तरखण्ड,क्रियायोगखण्डमें सागेएंग एम है. ... ५९), 
५३७) १ बैव्जयवसदाएुराण-सपूर्ण-३१००० ध्य, पूर्वयाय रभ 

: . ` भोरउत्तरभायस्हित । इसके पर्घमागन ६ यंतर हैं . 
६ भोर उत्तरमागमें विष्णुषरमोतर है । पूर्वभागमेंके ९ 
« प्या छपर “(विष्छुचि्ी'” भोर "तदय? बे छे 
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ग्यीपिरटेअकर रडी घेख-वम्यई. (३१) ` 
छीन्खश्बण | 
| दळत ठौझायें. है. और उत्तरभाग पिष्णुघमोत्तर उछ 

केवळ थूळमान्न है । आजतक छः अंश ही छपे भे, जव 
विष्छुषमोलरणाग ऊयाके संपूर्ण १३००० घन्थ दे. ००. रेड्‌] "जलन 
छद ३ एन्मदमंहाइुसाण-केश्छ ६ अंजक्राञ्च । “बविष्छ- 
चिद्य? घोर “शीणरी” यंर्णतदीफाएथचाहित १०:१8) ` «= i 


ण ¢ 
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६७००८० है. ५४५ 5४५ RM ५३६५ >: रै, जियाई ५ 
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इद हिश १०५३० इद” 

१९४०; उयायंदिताः 
१ चे ¢ ६ we 
~ शयीयं हिउ! 
छादणायजादद 


क * ~ निक? छे 
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। आर पहुल विद्ययीदी दनतिरो द्द जिवा गया है. >.= १५] न 
उणे . थे प्‌ --उपरोख Ais पे यब जीए 
7०्विदापारिधि. एव्डिठ प्काशाप्रश्चाइजों -धिनछत शः 
रळ यादाटीकाइदिह, “० =. ०० ०० णु). बच्चन 
* उ ३ शिवयदातुणाजमापायाचळ, ` ९३० विशायांतिंशे  - Fe 
| नु श्रीयुत पं० ज्यानाप्यबदी शिवळव शिर्दसदिव 1 
___ शिपयाणोळे ` हर छेश पक्षि । पह मल्य 
। कु बडा हो यवा है. ५... ८.0 २३९) ` 22 
५ शदे इदि कि हु यंषी संदे, ; 
ने GR या ग्य है, ०७० ००० ४ 244 
र रथ, ५०० ०७७ कल ७. ७ दे 
४-भीषरी खंरळतरील थोर ठिप्प्गीवहिव, . 
र न 


र न बन बज हा न न फु टे. 
ढे ३ शओीफंद्राग्रबंड-दृशमल्यूण भीषरी संर्5तटीफासदित, &॥ ` खद ` 

छ&७ -8 णोणागावत-मीवरी  आवाभदोपिकामकाए धशी- याळ 

हे चंरडतर्टाकान्वशित । अयाट्‌ उंशीधरी श्रद्पि Fd 
` ज्रीघरीडकाकी थैछा है तयापि स्द्तन्तरतासे मूलकी 164 ४० 4712 
०4. शी. व्याख्या इसमें छी है जोर केष्णयतोषिगी आ पल 

बृहत्क्मसन्दर्थ, . उमदन्दर्ग, . पद्रत्मावळी, सारार्थः ` | 

. दिगो, उुयोधिनो,- ˆ दीपिकादीपनी, बृहठे्णयतो- | 


( ३२) खेमराज श्रीकृष्णदाख, 
नाम 


लिये इस एक टॉकाके संग्रहसे फिर किसी दसरे 


ग्रन्थकी आवश्यकता नहीं रहती । अन्थसंख्या 

१२५००० सवालक्ष हैं x 2,०४० 72०६ 

७७८ ७ श्रीमद्भागवत एकादशस्कन्ध-श्रीधरीटीका, सन्दर्भ 
विश्चनाथी-दीपिकादीपन्यादिपर्यायोपेत-वंशीधरीय 

तद्भावार्थदीपिकाप्रकाश नामक संस्कृतटीकासहित.. ... 

७5 ५ शीमद्भागवत-नवीन सुबोधिनी संस्छृतटीकासहित । 

इसमें प्रत्येक छोकके अन्वय और अन्वयाचुसार 

बयोयशब्द होनेखे यह सप्ताह बांचनेवालों तथा साधारण 

विद्यार्थियोंसे धुरंधर पंडितोंतक सबको उपयोगी है 

8८° § शीमद्भागचत-पं० गंगासद्वायज्ञीकृत अन्वितार्थप्रका- 

झिका नामक सरळ संस्छतटीकासहित । इसमें सब 

टौकाओंकी अपेक्षा उपयुक्त अधिक विषय सरल 

शब्दोंमें लिखा गया है, इससे साधारण असाधारण 

सभी विद्वानोंके बढे कामकी है SS 

७८१२ ७ श्रीमद्धागचत पथम स्कन्ध-थान्वितार्थप्रकाशिक् 


१ संस्कृत टीकास्राहित १०५ 
Ee श्रीमद्भागवत दशमस्कूनक्ष-अन्वितार्यम्रकासिका 
सस्छृतटीकासहित. कक ७ 
४८३ ` ९ श्रीमद्वागवत एकाद्शल्फृत्ध-अन्वितार्थप्रका- 
` शिका संस्कृतटीकासहित ७ म 


४८४ १० श्रीमरज्ञागवत-चूणिका नामक सेस्छृतरीका ब उडे 
अक्षरांसाहेत, सप्ताह पारायण करने कंशनेवालोको 
दु परमोपयोगी है. ... क 

४८५ ११ श्रीमद्धागवत-मूल रेशमी जिल्द, नित्य एाठोपयोगी 

: ४८६ १३. श्रीमद्भागवत सूळ-सष्यम अक्षर खुछा पया. ... 
४८७ ..१२ श्रीमद्वागवत-मूळ (डोक ओर आभन्दास्थुचिल्ि 

न नामक हिन्दी पसच औौकासह्ति--( परमभष्छ रीवांबरेछ 
स्व “श्रीमान्‌ महाराजा रघुराजसिंह देवजूझत ) इसमें 

प्रत्येक 'छोकै टीका सरल ओर रोचक दाद्या चोपाईसे 


४८४ १४ आनन्दाम्डुनिधि-भीमङ्गामलत-अषा-्दोह सैफ 
८ रोवॉनरेश भाला 


(४८९ १५ आओमळागवत-गालोकवासी कविवर लाला शाल- 
आमजाोकृत भाषाटीका, माहात्म्य रोका, समाधान 
और ५०० इष्टन्तोंसहित । यह टीका ऐसी सरल हे 
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"६विदेङडेः््यर स्टील मेख-यंषईे. ? 


काम. 
छि जिसे छोटे पढ़े सभी मलीमाँति खश संखते हैं। ` 
स्या स्थानपर दोदा, कषित्त, सवेया तया भयादि 
भी प्रसंगानुकूळ डाळे गये हैं ... ००० ५५) 
१६ छुकखागर' शर्यात्‌ श्रीमद्भागवत भाषा-सम्पूर्ण 
पारौं एकन्ध गोलोरुवासी कविवर लाला शालिप्रामजी 
छत 'डोळांळवदित । एस प्रन्धकी सापा शेखी 
छरल बनायी गयी है कि, जिसको . छोटे बड़े सय 
खळी भांति समघ सकते हें । जगह २ पर दोषा, _ 
छबिस, संवेया तथा अजपादि भी त्यजानुळूळ डाळे 
दये हैं । शफा-समाघान भी उचित रीतिसे झिया 
बया दै और उपयोगी एछान्त भी प्रसंगानुखार 
उले गये हैं। रले ... + .- १९) 
१७ एकसागर-अर्यात्‌ ्रीघद्भागयस थाणा-रफ --- २५) 
१७ छुकूस्रागर-अर्यात-अ्रीमद्भागदस्त-माषा सम्पूर्ण शर . 
र बोलन बक गमत 7:72 १८) 
ए९ शुक्कसागर-णयीद शीमद्ांगसत च क 
बारहों स्कन्घ छोटा गरका । उपरोक्त समस्त ल्लः 
छे सुज । प्रन्धारम्भमें-राइटक और जुकदेयण्तै 
हाराय तणा राजा एरीखिलका. दर्शवीय थि 
सी ५ रंगों छपा है, ... - . १४) 


छी० 


` ९० छह्थिज्लाणयवसाए-भाषावातिक-नखमें पारहों एकन्ण 


मानवता सार सरळ भाषामें है oso EN) 
२१ ीमद्ागवत-इपमस्सन्यमात्र, . आपारीछा ण 

एडान्तोसहित, ... २० ... 30) 
३३ शीसद्ागवस एकादशस्कन्ध-मापाटीकासहित ! 

पूर्वोकालेकारोसे सुसव्ित, निल्दसहित ग्लेज . ... ५) 
२३ शीमज्ागबस एकादशस्कन्ध-साषाठीकासहित 

रफ झागख... ... Sosa EN) 


१४ छीमख्ागवल एफाद्शस्कन्य--श्य० वि. दा. पे 


इवाळाग्रसाद्जी मित भाषाटीकासहित पत्रात्मड ५ 
९५ ( शीयञ्गागवत ) श्पव्याण्याी--भापारीक्ा र 


३६ ( ीमद्भागयत)-रालपश्चाण्यायी माघाटीका रफ 2 
>रापखाभ्यायी-माषाटीकास- 
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(३३) | 
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१४४) ,_ खेमराज औछण्णदाख, 
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पात 
बळे ६५ छो यान इमाहरर यु--भाषायकासहित । पसन | 
गणिमाहात्म्य और गोरणोत्पासि, वित्रगीक्ष, भायः 


द््रवणविषि इत्यादि i} ००० (१०० र्म ७०७ 
“दुद ६० दावय्भामवय UG अन्याय 
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(७६ १० खीछलुसायववादूवतशी यडूकपमोस्यायिछत । ०४ 
ु पयाय नकळे प्रमाणे भीड बया पणछई 
अर्का RRS ४५० वळद्यसाए ४००२ ४ फल 

' आपाशीफा' व ताव्यर्यसहित सथा एव विभ्या ° पः 
` जाळात्रयादलीकिभवरितगोधित । घइ भाजावे 

हि ददपुराथोक्ा परिबाश अन्य इ । एस सिद्धान्त” 
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बाध की ख तथो जिथ शी महाळठिन 
धै, छदः 0०२ 18 रमयन द्‌, ००५ ०00 ४३ < 
` ५०७ ६६ शभ्द्मपोर्सव-य््ा । { ऊणा शइयेपाठोखो अवरं श्र 


| 
| 
[1 0 ० क ५ 
चक (६) पा्यइसुराज-देी ९४००० सूड एण्य ¦ सुराजुकगंघ, | 
झाणत्राधिएये, ब्याद, २ 
आए ए छ ३९, . थोवयाव्यारवन्या नुइडुपाज्यान; 
छष्यमंशर्यैद, नछउदाएयपधार, सुरणगडिमादि 
घूगूजागन ८४ उजन दा बहादुर दद) 
शोहिनीदश्षत,,.. धापुसम्भाव,.. झातिफमादात्न्य, 
धाषमाहहल, गंयासादातम्य, गयामाहात्य, 
जाशीमादास्य, पुस्योसममाहातम्य, प्रयागमाहात्म्य, 
इरकेत्रमाहाल्य, इरद्वारमाहात्म्य, बद्सीमाहात्म्य, 
झामाक्षीनादात्य, ममासक्षेत्रमाहात्म्य,. .. पष्करः 
` माहात्म्य, गौतमामभमादातम्य, गोकणेमाहात्म्य,, 
शेतुमाहात्म्य,नमेदातीर्थमाद्वात्म्य, अवंतिकामाहात्म्य 
अथुरामाहात्म्य, बुन्दावनमादात्म्य इत्यादि र विषय हैं ? 
५०९ (७१ माकृण्डवययुराण-मूल तथा दुर्गासप्शतीके १३ 
अन्याय शान्तनबी 


. ७८-90. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra‘Collection, Varanasi 02. 


F} 


; 0 १ पकन 
क 1] 4 


«छीवेडटेश्वर” स्टीव मेख-दंयई- 


जाम. 
बारदण्डेच और सैमिनिका सत्मंग शोर रं्रा&छ- आफ 


न ५ बुर्बाचामुजिका फंड क ते 
अप्सराऑपर तेका शाप,ऊंकके सारे जातेय स्स्स 
पछि: 
विशुष्रूप राक्षलका गारा जाना, गाक्षियोके अस्या ` `` ` खळ्ळ 
र 
दौर बजि जौर देवायीका याएाफस इत्याहि 
निय 
छानेर विषय हैं... =°. «०००. ०" ० 0 
बि > I भल) कार, > t is 224 [ST 
सुषुछ ३ शार्केण्डेद्युशण-उपराऊ वाकता सु, पा? 
1 Do ण अर आओ > RT SS 
ट्ट ६० छन्दााळालायेकलत भापाटाकासाटत .- RE 
2 च्या ०43०7: न] 4७ कक सभा प्या - 
दर 8 मादेण्डयछुराण-अवापालिङ । 5 डे ४ तथा गा 
इसे आदि अन्त मूर जर्द. अभे ५० 
22. NN VOR > क क वी ९ यातच 7४ 19 
षे दे हास्विल्दोपार्यान-आाचाणडयईराणाण्यायर {Nr 
Dab Ss [छसीरुत आषार्ड पळारारिस ६ पम कळ 
छ्हयालाऊूजीछत आपान ६ नग्न? ; न 
भट प्रति हल एछठडवे oo > प्रशंसा ह 
असत्य प्रतिज्ञा, पसिष्ठप दास मया जाड के. 
० जयका एव Ef + ® 
दत्य नयना स्ड््भाद जप व. - Sa, थु ue} 
बच (छ थाद्धिणुाण-यूर । उतम धाथ का लेक्षेपदाणल 3 29 
aL देवता गद ७७ थरि जशे ५5 झा दि > ७ 
- द्य देवताऑो प्रतिष्ठा,डखफोडि जादि होत, विष्य 
5 | खनी शपरजना य ion 
प्ख, राजघर्दे, राजनीति, शुबस्‍्ववा, ग, `` 
द्‌... राबतार, सद CI मा Fie - ¢ 
- एमायणसार, ऐेवरावतार, सै सिथि,धाए रे | १ 
~ > पर ४१०३ ००० : ८० TT ~ ॥ 2 ळं 0०३० पा 
- अत, पद्यरयोय, भाग्य, सरताज, खल “ 
ORI A नरी eo 
क्येद, लीस, स्ादिपरीख्या, ११४१३३ 
re दिययोड उप भो) 
व, { एहुद यया शपू वर्णन है. vce a न 
खु प्र 9 र असर ६ [00 “meer No ११ पापरी ढे धः =n 
qi १३) RIAU तरास शादापब १, थ :.. 
ge 25 


भविदयर्गपर्द १, उर्बर ४ थे जार पे ई 188... 

सम्बन्धी क्याफे सिवाय मूठ, संविष्य, पैसाले इन 

धीनों छलका बर्णन: ३. कोर फिलेषत) सुदेतारा ४ 
- दणके यत, विष्यादिद्तता च घ्यानदानांदि परित ह २६) न 


ड 


५३५ (१०. १ णयैवदेदुयाण-तूण थरी यण्ड इषाः `, 
- न्मद्चण्ड,मरतिशण्, यगेससंण्ड और, मदनगड ह न 
तया श्रीऊष्णजीळे अपूर्व चरित्र तथा खोत्रादि जोर 


(३६) ` खेमराज श्रीकृष्णदास, 
> म 
शरभङ्पी चीरसद्रसे रसिंहका पराजय, जालंघरवध, 
र गणेशोत्पत्ति और शिवलिंगोंका पूर्णतया वर्णनादि हैं. 
५१९ (१९) साराइणुराण-धम, अर्थ, काम, मोक्षादि सिद्ध होनेके 
लिये इतिहाससंयुक्त कथाओंका भळीाँति वर्णन हे. बह 
५२० (१३)१ स्छान्द्महाछुराण-यह्‌ माहेखर, वैष्णव, ब्राह्म, ' 7 
काशी, अवन्तिका, नागर ओर प्रभास इन सम्पूर्ण 
सातो खण्डोका ८१ हजार १०० एकसी ग्रन्थ है। 
इसके काशीखण्ड, कार्तिकमाहात्म्य तथा वेशाख- 
माहात्म्य ये भाग संस्कृत रीका-सहित . दें । सव 
टीकाम्न्थ मिलके सम्पूर्ण एक लक्ष अन्य हे। " 
सर्वेसाधारणके सोल्भ्यारथ इस बुहृदुअन्थका मूल्य भी 
बहुत अत्प खला दे... .-- «००० ०००" २५०) 
५३१ ४ छाशीखण्ड-संस्कतटीकासहित । यह श्रीस्कान्दः 
महापुराणका चतुथेखण्ड अपूर्व सवोत्तम कथाओंस 
पारेप्छत भरा हुआ शिवभक्तोंका सर्वस्व है १५) 
५२२ ३ छ्ाशीखण्ड-काशीनिवासी त्रिपाठ्युपनामक श्रीयुत ५ 
_प० नारायणपतिशर्मकछत सरळ सुबोध भाषार्टीका- 
सहित । इसमें काशीजोका माहात्म्य और काशी- 
यात्राविधि च काशीके विशेष छिंगोंका वर्णनादि 
अनेक विषय हे चिन्नोसहित .... .. >--- ३०) 
५२३ . ७ काशीखण्ड-केवल भाषावाविका-उपरोऊ सर्वा- 
लूकारोसे विभूषित, भाया जाननेवाऊोंको उपयोगी १०) 
५२४ ५ केदास्लण्ड-स्कान्दपुराणान्तगंत-मूल । पुराणोंकी 
तरह रडि, स्थिति, सूयेचन्दवंशी अन्नेक राजाओंके 
आव्यानोंके अतिरिक्त नादगह्म ओर रागणणिनी स्वर- 
ताळ आदि गन्धवेविद्याका अपूर्ष वर्णन, दिमाळ्यके 
समस्त ताथाका वणेन, देवासुर संप्रा तथा 
भ्रोरामचन्द्र-लक्ष्मण-जटायु आदिके . तपःस्थानोंका ' 
वर्णन आदि चित्ताकर्षक विषय २०६ अध्यायोमे हैं. १ ०]. 
५२५ ६ केदारखण्ड-उपरोक्तालकारोसे युक्त व भाषाटीकासद्वित २९] 
५२६ ७ केदारखण्ड-उपरोक्त सवीलेकारोसे युक्त छोकांक तथा 
अध्यायके आदिमें मूल *डोकसहित केवल भापा-वार्तिक ९। 
५२७ ८ चापर लो । इसमें शिवभ- - ` 
र * चाका अपूव शतेहास आर शिवकवचादि भी हे ... 
५२९८. .९ त्रह्मोत्तरखण्ड-पू्वोक्त सवाळकारासे Ms तथा / 20४ 
प° बावूरामशमेकृत-भाषाटीकासहित , ...@ ... ३४) 
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ीविछूडेम्वर” स्टील मेख-बंहे ( 


नाल. छण ड 
५४९ (१४) १ घामनणुराज-मूळ । इसमें कपाळमोचन-भाख्यान, ढाक 
दक्षयक्षविनाश महादेवका यालरुप्घारण, कामदेय- व्ययः 


दइन, प्रहाद्नारायणयुद्ध और देवासुरसंग्रामादि कथा दै ६) ' अजय 
२ सामनपुराण-पं श्यामसुन्द्रलार 'त्रिपाठाङत 
आषाटीडा तथा पूर्वोंक बर्वाळकारॉसहित-. --- १३४ 
चशे? १ णाझनफुराण-मापावातिंक-छोकांक ओर अव्यायळे 
थादि अन्तरे मूळे 'डोऊ तथा जिल्द सहित --- ९} २०० 
२१२ (१५) १ झरसमहाणुराण-मूर -.- 1 
५३३ २ ूमेसणापुराण-भापाटीकासहित छपता हैं ८ 
१३७ ( १६) झत्स्यचुराज-बूलछ । इसमें जगती स्चनाके देठ थोर 
लत्त्यावतार धारण करनेफा कारण, प्रलय होनेका 
फाल्पूर्यक वर्णन, ब्रह्याके ४ सुख होनेका कारण,दानव 
पन्चयोंकी उत्पत्ति भौर सूर्यवंश तथा चन्द्रवंशक्ा वर्णन 
इत्यादि २ उत्तमोत्तम कथाएँ वर्णित दें NHN tr 
९३५ (१७) १ नङड्महाणुराण-प्रन्थसंश्या १९००० हजार संपूर्ण १५} = 
३४६ ` थे णणडृझुशण-( प्रेतछत्प ) संत्कतटीकासहित । १६ ट 
अप्यायोे प्रेतका फर्म और यमयार्गवर्णनादि ... २] .--. 
पुग्छ . 2 गरूडुणुराज-( प्रेतछए्प ) भाघाटीकावाहेवे "”- २॥] ०००: 
४१८ (९८) १ गह्ाज्डचुराण-भूलु सम्पू १९००० प्रन्य । इसमें 
प्रक्रिया अनुप उपोद्वास, तीसरे पादका मध्य साग 
तथा 'यौथे पदका उत्तर आगं है । आवी फल्पकया 
साथ घारे ब्ष्माण्ठका चरित सविस्तर वर्णित दोनेक 
कारण यह'यथा नाल तथा शुण'ऊे अनुसार मददापुरा-' 
णोमें सर्वोत्छा है क्योंकि इसके अवळोकनसे समस्त 
प्रह्मण्डछा अवलोकन हो जाता है... -.: ... '१४) «««- 
५६९ छस्तरितोपाख्यान-( मह्याण्डपुराणान्तगेत ) ... शा) «व 
१ एक्छादशपुराणदर्षण-अर्थाद्‌ भठारदों पुराणका दर्पणफे . 
सम्मान घर्णेन । ए्व० वि० घा० पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र 
निर्गमित । इसमें घेद्से पुरुणानिधयका वर्णन, सव घुराणोंके 
अभ्याय कौर उचकी कथा, पुराणोॉपर विचार झंझा- 
समाघानसहित लिखा दे । पंडितोंके देखने योग्य हं ६ «० | 
हळ डफफुराण-घन्ाः छिर्छ 


५७१ थादिषुराण-भूर । इसमें पुराणोंका सार भ्यास 
देबजीने २५ अध्यायोंमें वर्णन किया हे । कलियुगके 
दोषोंका ऐसा पिचित्र रूप दर्शीया है कि. पढ़ते पढते 
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१५ 
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खेबराज श्रीकृष्णदाख) 


नास. 


अन छुग्व हो जता है । ्रीछष्भगवानूळे जन्मसे फेड 


जनको छे लीळा और रामावतारकी. यची तथा 
चेज्जयाडी अबेक वित्ताफर्षक परमोपयोगी ख्या ७ 


_ ३४२ आदिधुसाण-उपेल संबांळंडारोंये झुक, १० दयागा 


७ 


रळ निपाठीछत अत्यन्त सरळ आषाइयाद अहित --. "०० 
3७) एयर एकल भाषा ६ वातिक ) पर व अर 
हडिकयसाण-आर्मीय._ १० वददृवमरादायेभळत आपो 
डीकासहित । इसमें कल्फिअदाराज काळ -यांन्तयें उतार के 
उका सदर करेंगे यह पूर्णतया वर्णित है. ००. +« ०० 


छः. चार तक 


सुख्‌ लातिययराण-केबळ मघा ( जातक ) 


AN २१११ ऋउुर दुख । इस ३८० 


छ दाबंतीजाके जन्मादे अनक सरस पन ए ००० | ००० 


10७ केदारकल्प-द्सावछाम्सयद्च । { संदेह फाछास-नदिव्वन 
फोका ) उत्तरा्ण्डकी, पवित्र भूमिका याहाल्म्य 

७ अतिव ही है । चांते निस्कछी पतितपाचनी गंबाएि वादि 
प्ेद्ारक्ष कळुपको क्षाठित फासी हं उसी भूमिन फेदारेन 

ऐ- फिल्में. अनेक तीय जौर अदू पुज्यको देबेवाले 

स्थल हैं। उन सबका माडात्न्य, अनेक प्रयोग, अन्य, 

` उन्त्र,वरीकाणःदियिदिचो ४४ परळाहारा इसमें सही हैं... 

थुइड बदाळक्मीयारिम- उपाख्यान ) भ्राषाटीझासदित । 


इसमें लक्ष्मदिवीकीं अर्ख कथा हे. ... - - --. =. 


२७९ शालुएरण-सूल । इसमे. अनेछ धि छु ड्या ऐनडिमिेन, 
मम्यन्तर/द्चितर्युयाख्यान,. टथुवंसळीतेन,  आद्चियादर्भय 
आर गयामादात्म्यादि अनेज विपथ ह. .., ००० ००० 
९९८-३ डीमदेवीभागदल-यूछ छोटा एवा वित्य पाठोपरयोगी--- 
२३१-३ आमदेदीसागघल-मीरुण्ठो पंशछतदीडासदित । इसमें 
मुक्ष्य देवीजीके पीठादिकका दिखार, सम्पूर्ण शक्तियोंरुए 


चैः हे 
, 

४ | 
TE 


३ 


यन आर उनके अवतार सथा भन्ने, घन्न, तन्त्र ,कव- , 


दादि ब गायत्री थादिके ज्लोशादि अपूर्व विषय हे. 
३१६-३ आीमद्वेशीमागचल-ख०दि ण्दा ० भी प॑०-ज्याल्ग्रसादजी- 


निश्रछत आषारीकासदित । पूर्वाऊ सघालकारेसि न्न. 


२५३-४ घोमदेयीभागयत-केवळ भाषा ( चार्तिऊ ) उपरोऊ सर्वा" 
.._ छछ्ठरोंसे विभूषित, ... .... ... ००. ०० «० 

५५७ आ विन्व्यवासिन्गुपाए्यान-देचीमागकतान्तर्यत 
हित । इसमें विन्ध्यवासिनी देवीका अपूर्व माहात्म्य है ...! 


५७ 


च्छ 


खाम्बपुराण-इसमें सूयोपासनाकी साँगोपाँग है १) 
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। ` वज्ीवेडरेववर” स्टीस्‌ प्रेस-खम्ब, (३९) 
र नाम कीं० डा? म०-. 
१ 

| 41271 7514 7 अन्यः ८:२४. >> 
है ५१६ अयोध्यामादात्म्य-रूयामलतन्त्रान्तगंत मूल । इसमें अयो- 


घ्याके संपूर्ण तीर्था व देवस्थानोंका माहात्म्य वर्णित हे *... भर]. «०० 
८५७ अकुदमाहात्त्यसार स्कन्दपुराणस उद्धत-भाषाटीकासदित |. 

इसमें आवूजीके समस्त पहाडी तीर्थोज माहात्म्य है. -.. ७?) 
पष्ट अयन्दीक्षेत-अर्थात्‌ उजूगसाद्वात्म्य-स्क्नदघुराणान्तगत 

मूळ । इसमें मददाकाळ्बनमाइाःम्य, वानरो, अप्सर 


1 


। 

1 

। 

| | 

| 

| 

i 

| 

| 

| कुण्डभाहारम्य, मंद्दिपङुण्ड, विद्याधरतीर्थादि, अनेक स्थानाका 

३ वर्णन तथा चतुरशीति ( <४ ) लिंगोंका वर्णन है CNS] पय 
। उर उत्तरकाशीराहात्म्य-स्कन्द्पुराणान्तगत मूल. ... "० छ) ग्य 
| ५६० एक नभ याई सम्थ- मू दिप्पणीसहित. -.- २० . "-- ` धृष्ट} #०० 
। ५६१ एकार्यीमाहात्म्य-भापाटाचासाटत । इसमें-( २६ ) एका- 

|| दशा ब्रतादिकका फल आर एतिहासिक भाडात्स्य हृ 07 २॥) i 
| ; 

| ५६२ ङलख्धिमाहात्म्य-संस्कतटीफा तथा भाषाटीकासाहत -.-- --- ७] `... 
। ५६३ कातिकमाडात्म्य-मूल ९ पञ्चपुराणका ') इसम कारकः 
| स्नानविधि और बुन्दाजालन्धरोपाख्यानादि हें, -.. “० १९) «८ 
| ५६४ कार्विकमाहात्स्थ-माषाटीका ऑर उपराक्त विषयोंसे भूषित २९॥) «७७ 
| ५६५ कार्तिकमासमाद्वात्म्य-संस्कतर्यकासहित स्कान्दमहापुराणा- 
, ५६६ ( काशी ) वाशणस्ीमाहात्म्य-भाषाटीकासदित । 
| काशीदर्शनमें उपयोगी दै -.- .-. ९ ०० ००. ती]... ०९ 
| ७६७ काशीयात्रा-ममाणभूत *लोकोसदित भाषा-सचित्र । इसमे 
ड काशीजीकी नित्ययात्रा, वापिकयात्रा, तिथियात्रा, सासया- 

| त्रादि सब प्रकारकी यात्राओंकी विधि वर्णित है. :--- "० गाए) नये 


पुट दाशीयुरीमादात्म्य-पथ्वकाश।मश्हात्म्यलशुद्ा दोद्वा „` ` 
चापाइयाम 1 इसम काशमादारल्य उतभतास वार्ण हई ... ®) ~ 


५६९ झऋुणशेनकाहत्म्य-कााक्षा आर प्रभासक्षेत्रमाहार्म्यसहित Re 
नाग्दीयपुराणान्तर्यत भू --- ४-० --- == ` ति @)- . i र 

| ५७० केदारमाइास्म्य-स्कम्दपुराणान्तगत भाषाटीकासहित । Lr ad मारन 
इसमें केदारक्षेत्र और गंगाजी अपूर्वे माहात्म्य है .-- -.- ८] 2 | 


५७१ कोकिळामाहात्म्य-स्कन्दमहापुराणान्तर्गंत मूळ। अधिक ' 
आपाढ मासमें कर्तव्य करोकिलादेबीके नतका माहात्म्य .:- १) 58 
| ५७२ गयानाहात्म्य-गयापद्धतिसहित;. वाद्युपुराणान्तर्गेत, मूल । | 
गयाजीके तीर्थ और श्राद्धादेकका सावीधि माहात्म्य... --„ पर | 
७७३ गयामाहात्म्य तथा गयापद्ध ति-भाषाटाकासहित 


हत. - 3 
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"१ ४०) खेमराज श्रीकृष्णदाख, 


नाम "| १ 

“५७४ गोकणमाहात्स्य-सेतु, नर्मदा तथा अवन्तिकषेत्रमाहात्म्य- ह. | 
सहित, , नारदीयपुराणान्तगत मूल -.. ... ९) 

५७५ गोदावरीमाहात्म्य अर्थात्‌ गोतमीमाहात्म्य-वढ़ा, ब्रह्म ने | 
पुराणान्तगत ... ... ~  “ शा] 

५७६ गोदावरी-सिंहस्थसाहात्म्य-भाषा ... ... ... कडी ) 
५७७ गोमाहात्म्य-देवीभागवतान्तर्गत, ख० वि० वा १० ज्वाला ४ १ 
प्रसाद्जीमिश्रक्त भाषार्टीकासहित । अपूर्व गौकी महिमा ... | 

५७८ गेगामाहात्स्य-नारंदीयपुराणान्तर्गत । पढ्नेसे पापना ... ४ ^ 
५७९ शड्भास्थितिनिर्णय-भाषाटीकासहित । गेगाजीके भूमिपर 0 ` ^ 
रहनेका विचार ...: Le 1 

५८० गञ्जाविण्णुमण्डन-भर्षात्‌ गङ्गाजी और विष्णु भगवानके “थे 


४; भूतलपर सदाकालिक अस्तित्वका प्रतिपादन .... ... ®) 
२८१ नण्डिकामाहात्म्य-पद्मपुराणान्तर्गत ... -... ... छः | 
५८२ चालुमालमाहात्म्य-स्कन्दमहापुराणान्तगेत --° --- १॥) 

५८३ जगन्नाथमाहात्म्य-अर्थोत्‌ घुरुषोत्तममाहात्म्य-वड़ां । 

* स्कान्दमहापुराणान्तर्गत ... --- = --. शा] 
५८४ जगत्राथमाहात्म्य-सूतसंहितान्तर्गंत छोरा ... ... ... ne) 
५८५ जयन्तीसाहात्म्य-इसमें १ रामजयन्ती, २ नृसिंहजयन्ती हि. 

३ कृष्णजयन्ता, ४ वामबजयन्ती ये चारों जयन्ती एकत्र हें. ॥८) 

५८६ डाकोरमाहात्म्य-अर्थाव डंकृपुरमाहात्स्य-माषाटीका- ` 

. _ सहित। इसमें-बोडाना भक्तकी भाक्तेवश भगवान्‌ द्वारकासे |) 

. डाकोरमें पधारे.बही वर्णन हृदयाद्वादक हे क याता डा 

५८७ दक्षिणोपाख्यान-श्रीदेवीभागवतमहापुराणान्तगेत । स्वृ० ] 

वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजीमिभ्रक्त भाषाटीकासहित छः] 

५८८ दारकामाहास्म्य-स्कन्दमहापुराणान्तर्गत, बड़ा । इसमें 

चक्रतीथमाह्वातम्य, रुक्मणीहदमाद्वात्म्य, क्ककलास- 
तीथमाहात्स्य, विष्णुपदर्तार्थमाहात्म्य, गोप्रचा 

, माहात्म्य, मयसरोवर, गोपीसरोवर, र 

प्थनदतोथेमाहात्म्य, . ऋषिततार्थ-सिद्धेश्वरमाहात्म्य आदि 
अनेक माहात्म्य वर्णित हैं र ६ 
५८९ द्वारकामाहात्म्य-( गर्गसंहितान्तर्गत 
तत्ति, गोमत्युपाख्यान त सम बारको 
ळी प्रभासमाहात्म्य ओर पिण्डारकमाहात्म्यादि 1) 
° दुवालयग्रामभाद्ात्म्य-त्रह्माण्डपुराणान्तर्गत 
चकटशमाहात्म्य तथा देउलग्राममे वॅकरेशजीका जा ओर 
देव, तीथांदिका वर्णन हे ... ... . . ` ३४) 
डी नाखिकपश्ववटीमाहात्म्य-पद्मपुराणान्तर्गत मूल, 12] ' 
पावप्रवामाहात्म्य तथा पतृसेवामाहात्म्यः दि 
: महाभारतान्तर्गत-माषादीकासहित SE १४) ही, 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi YP 
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व) ५९३ प्रयागमाह्दात्म्थ-मत्त्यपुराणान्तगेत मूळ । इसमें छीरीराण 
| प्रयागके सम्पूणं तीथाझा माद्दात्म्य ह. ०. «०० ००० 
। ५९७ एुण्छरक्षत्रमाहात्म्य-गोतमाश्रभ-- श्यम्यकेखरबाद्वात्म्थयदधित, 
नारदीयपुरागान्तर्गत । इसमें पुष्छत्जीका अबीयाँति पर्यन है 
५९५ युङ्योलसमाखमाहात्म्य-पशपुराणान्तत्त मूळ -- ... 
९९६ पुरुषोतससाह!त्म्य-मूळ, पुह्ारदीयपुराणान्तषेल । इसमें 
अषिकमासके मतादिका विधान जपून दै. ... ००. «७०० 
२९७ पुझणोसममाखतादात्म्य-अथांद अणिकसाखमाहारम्य- 
पञ्चगुराणाम्तर्गत भावयार्सकासशित । पौराणिक छोगाँको 
५२८ पोरयनवकवसेळामाहारम्य-इतमे 'योरयमामळे छिवार्खिय 
तहछण्ठ, छष्णालय, भागवत बैठक शोर सकरसंफ्रमणके 
समघ होनेवाळे मेलेका , माहात्म्य अनोहर फब्नितामें वर्णित है 
दर दौषमादार्र्य-रून्दमदापुराणान्वगंत भूल । इत्रभे ए्वानवर्णन, 
घनुर्मोसमाहार्य, वारावणापत, नानादान, बिष्शुपूखा, 
दीपदानमदिया, पाधीमोजनांदिशंशिमा है ... ... «« 


माहात्म्य, तीयेस्नानमाहरण्य, विविधदानविधि, कम्वकणां 
ज्यान, शिवरात्रिमाहात्व्य, तपत्वामाहत्म्य दिदै ... 
६०१ षढ्रीनारायणमाहात्ट्य-शीचनछगारसंदिताम्तर्गत भीचग- 
छुमार-वारद-संवादत्मछ १० उाण्याचोसिं आपाटीका सहित 

। ९७९ बद्रीबारावणयाहात्न्व-मूळ । खनतभारसंहितान्तर्गत, बद- 
*-«.. रीनारायणके मार्गाषिसिहित ... «०० «०० न 
“९०३ बदरीनाराबजमाहात्न्य-ए्ळरमडांपुराणाम्तर्गत, साषा 
त रीकासहित । इससें मए्रीघारभयफे डमस्त तोषोंका माहात्म्य 
घुगम रीतिसे पर्णित ह. .... .... «« ... ८. 


९०४ ( घुइच्‌) वद्रीनारायणमांहास्म्य- स्रुन्दमहापुराणान्तर्यस, 


६०५ ' बद्रीनारायणमाद्वाह्श्य--भावाटोरासाहितं । इसमें बद्री, 
केदार - तथा गधोएंरीमाहररुय आर णात्राछे बिषसादि 
सम्पूर्ण विषय है ... ... :„.. ... 

६०६ षढ्रीनारायणदाधानकाह-भाषा छन्दोषद्ध तूया बार्तिक । 
इसमें बद्रीनारायण तथा सीदैएवामादिखेका बर्णन है >) ... 


बारॉघाम-देवप्रयाग-पथछेदार-मंकोसरी-माहातन्य, भाषा- . 
टीकासाहत । ९५ म्याच ... ... ...- ०० ०», 


९०० प्वाव्णुवमादात्ल्थ-भतिष्यपुराजान्सगेत मूळ । इसके होलिका- - 
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(४२९) खेमराज श्रीकृष्णास, | 1. | 


नाम. ' | 

६०८ भारसतीथमाहात्म्य-साचित्र अर्थात्‌ बद्रीनाथ, केदारनाथ, दा 
रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारका, काशी, काशी, अवन्तिका न 
अयोध्या, मथुरा, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, वेद्यनाथ, गङोतरी, झम 
यमुनोत्तरी, डाकोर, ओंकार, नासिक, त्यम्चक, मानससरोवर | | 


पश्जुपतिनाथ, ज्वालामुखी आदि भारतीय अगणित . तीथाँका 
माहात्म्य भाषाटीकासहित, पक्की जिल्द, पाकेट बुक ... -.. १४] ... 
| 
| 


६०९ घलमासमाहात्म्य-( पढापुराणान्तर्गत ) यह गोपूजन | 
गोदान, दीपमाहिमा, उपवासफल, मोनत्रतफल, पलपर्येम- 
हिमा, द्वादशीमहिमादि अपूर्व विषयॉसे भरा हुआ है.,:, -.. #2} ..| 

६१० आयाएुरीमाहात्म्य-स्कन्दमद्दपुराणान्तर्गंत, यूछ 1 इसमें T | | 


हरिद्वार और गुंगाजीका माहात्म्य भले प्रकारेस बित है. ... १) | 
६११ मार्गशीषमाहात्म्य-स्कन्दपुराणान्तगंत-मूछ बढ़ा ... ... ताट] . „| 
६१२ मागशीषमाहात्म्य-त्तन्दमहापुराणान्तर्गत, सूल ९. ... ae] ३ 
६१३ माचमाहात्म्य-मूल। इसमें मणिशेलवर्णन,. साघस्नानप्रसंसा, 4 
शालग्रामशिलासहिमा, प्रयागन्नान' : प्रशंसादि वर्णन है. ... १2] - | 
६१४ माघमादात्स्य-ख० वि० वा० पं० -ज्चालाप्रसाद्जीमिश्रत | 
आापांटीकासद्दित । उपरोक्त सवोविषयविभूषित. .., ... शा) . | 


| 

६१५ राजीवळोचनक्षेत्रवणेन-याजिमनगरस्य राजीवलोचन | 
क्षेत्रका माहात्म्य, विद्याविनयपत्र, कुलेचराटक और निरंजन-- | र 
स्तोत्रसुहित भाषा... --.. --- «०००५ ००० «० ®) =| 

६१६ रामगगामाद्वात्म्य-प्राचीन हस्तलिखित प्रतिसे उद्धत | 
और भाषार्टाकासदित.. ... ... ... ... ... ४] उ 


६१७ रासइदमाह्वात्म्य-श्रीङसकषेत्रस्य ब्रहोचचरबेदिखय ... ... |. 
६१८ रुद्राक्षमाइात्म्य-भाषाटीकासहित । इसन सुदराक्षकी उत्पाते, 
साला धारण करनेके अधिकारी एवं स्दाक्षकी महिमा आदि 
विषयका भलीभांति वर्णन है... "० ... ... ... @) | 
६१९ रेवा ( नर्मदा ) खण्ड-स्कन्दमहापुराणान्तगेत मूळ नर्मदा- , | 
माहात्म्य तथा नमेंदातरस्थ अनेक तीर्य व महर्षियाका वर्णन ७) »? 
६२० दुन्दावनमाहात्न्य-पद्मपुराणान्तर्गत मूल ( दुन्दावनके तीर्थी. 
ओर देवोदिकेंके अपूप माहात्म्य ) ... ... .. १) 
६२१ चेङ्कटेश-इसिहासमाका मूल। शेषाचल . ' देरे 
भगवानका माहात्म्य है -.. ... .... ... . .. बा) “ 
६२२ बेड्टेशभाहात्म्य-द्वादश पुराणोसे संग्रहीत... ... ... ४) -» 
६२३ hermanos संस्कृत रीकासहित । .' | 
@ . समे स्न दाननिर्गेय, कुमारोत्पातते, ' सायुज्य- 
आतिवणेताकिः ह 5६ 22० 1 2:10. क) १. 
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| ५८ सेडटेश्यर” स्टीभ घेख-पंवई. 
1 छी 
| ३२९ दैशाखमाहात्म्य-उपरेक्त सरवालंकारॉसे झुक सापारीफ- 
| ६३९ ऐैञञाखमा्दात्म्य-पद्यपुरणानतर्गत सटिप्पच । शमे भगवः 
दधान, देवशर्योपासल्याच, विन्रोपाल्याच . तथा पेद्याख्ान- 
| नियंभादि वर्णित हैं. ७ «< «०००: ० बा «०० ००५ १७] 
| ९६६ पेणनाययाहात्म्य-पप्मधुराणान्तरयेत, ष्य० धि० बा० पेर 
| प्यालाग्रसादजीमिश्रकृत भाषाटीकासाहित । इसमें बेयनाथ- . 
| पीडा माहात्म्य और देवी ऐेवताओंसे घ्याच इस्यादि परित है १७४० 
| १६७ शियशाधिसाद्दात्म्य-शिवपुरायान्तर्गत, ० दि० छा० ० 
ही ष्यालाप्रसादजीबिभछत भापायीकासद्दित. ... ` ०० "० 14] 
। ६३८ आयंणमाहंत्य्य-सविष्योत्तयुराणान्त्गत भूछ । इने 
द्‌ भराषणमासबतोहस, एकमत, उक्षपूजा, थासोपदत्स, रपिवार- 
3 ब्रतादि, सोमधारमत, यंयळागौरीबत, घरच, शद, . धुक, 
है | हनिमत, पवित्रारीपण, जयन्तीत्रतादिक् पर्णेन है. १०० १] 
| ९३९ जअरयूमादहात्न्य-हिन्दी दादा घोपाइयोमें बसि दवारा मानस 
| खरोबरचे जयोष्यामें सरयूका जागसन ओर याहात्म्य... ०० ७) 
। ६३० खेलुनाहात्म्य-त्कांदमहापुराणान्तर्गत सेतुयन्धरासेचरमाइाल्य 9५] 
| ९४१ हरिइरैक्भावसर्णन तथा हरिहराख्यमाद्दातम्ययणन- 
शी साषारीकासाहेत । इसमें. बेद, पुराण तथा इतिदासले 
“| शिव-विप्णु दोनोंकी एकता भढोभॉति वर्णित है ... १७४) 
| ६ द 
| च्छे फक यालय शन 
2; "र 
शश यनन्सकथा-मूल -.. "० ०० ना ० ०. ऐट 
| १३३ अन्लक्या-माषाटीकासहित FSS ष्ट 
४६३७, खशयूजाकथा-मूल, -भविष्यपुराणान्तर्गत १ हखका पाठ करनेसे 
म निरंतर घरमें घनध्सन्यक्ा संग्रह रहता हे... ... ... . ®) ५. 
७७४ जादि्त्यनवक्ृया-भाषाणीजछ्ञप्तादित KS ४: oS 
| ६३६ ऽकषिपश्वमी-आपाटीकासहित । यह मत सादा शक्र पंचमी . 
हे । ज्लियोंकी अवश्य करना उचित है । एसये' रजस्वला . 
दोष तथा पचसहाफातप्लेखे मुक्ति दी है... ..) .... 9) 
६४७ छर्याचतुधीनिवकथा-भाषाटीकासहित । इससे सौभाग्य 
| ओर सुस्थिर लक्ष्मीणी आति होती है... «-« ... €... ९ 
| ९४८ प्यंद्मघ्छी और सूर्यषष्ठीन्रयकथा-भाषारीरा्रदित ।. 
इससे रजस्वलादोध तथा कुष्टादिदोष दूर होते है 


६४९ थिच्रणुप्कथा-माघाटीका न शोर छन्दोबद्ध 


(४३; 
9 ° 
डान मश 
न डा 


खबद 


ecu 


ष्र जन, 
“३४० उन्याधयीप्हया-यापाटीफासदित । इसमें भ्रीऊण्ममगवानूड - न 
जन्मोत्सवका अछे प्रकार वर्णन दै ... गन २०० एट] का 

` .९७१ पञ्चजीष्सककथ-गोबिरात्रत्रतकथी, तुल्सीभिरात्रयत और प्न! 
. बटझ्ाविभीमतझया यावाडीकाशदित छ ०. . १) °. 

-शुधर बहुछाब्रवफया--आपादीजयहित ( जाद ० ण्योबखी ` | 
ब्रतकथा ) ००० ००० ००,००७) ती 

९७३ जुधाइमीजलकथा-माषादीणाउदित पण पवे ज्ये “३ | 
नरडपतन बही होता ov. Ss =) हट । 

१७४४ जहाछईजीम्वकय-आवाटीरायदिति । आसिन न्म्य “छ 
खो मत है एसडी सय, ९० «०० नन 2) या 


` षुछप झुन्ताभरण्लँसामच्सहतनीकथा-गापारीजसहित ०. २० ॥) ५ 
१४६ यसह्िचीयाहया-( छन्द ) ०० ००. ०० गन्न टी) ५ 


७ -ख्यतीपावकथ सूर CTO "| 
३७४ ब्यवीपावकशा-भगाणादीळासदिव. ९०० ०० ०० ५ ७ च 
शष्ठ 3800 ल हूळ,"पाच प्याय, तसनम्दपुराणान्यर्यत | 

रवाइण्डी-। रंदियुगंम साग्रः फलदांयिगी यही कथा हे. ०० 1८) «| 
६६० सत्यनारायणक्था-भागाठीकासहित. ... ~) जा 


६५१ खत्यनारायणकथा-सूल ७ अन्यायी भविष्योत्तरपुराणकी ... ।2) ^| 

. ९५ खत्यनारायज इविद्ठासस्चञ्चय-भापादीफासद्ित. ... १) "| 
९७३ खोमवसीब्रतकथा-भापा्टीकासहिति -.. ,.. =° ४] : 

। 


९५७ ख्ंकग्टचतुर्थीब्रतकथा-मूल . ... ®) «६ 
१५५ संकष्टचतुर्थीञ्वकथा-माषाटीकासहित । एस भत्ते सड २ 

पूर होता है ... .-. ०० ७! 
१५६ इरितालिकाकथा-भूल. ... .. J =| 


९५७ इरिताखिकाकथा-भाषारीकासदित । एसनें आदो शुछ १ 


७०2 


फो शिबपार्बंतीके ब्रत ब पृजनक्री मदिमाका वर्णेन है । एज | 
रसे ज्रियॉखे सोभाग्यफळ मिलता है. ... os व्ह 
६५८ इकूषष्ठीव्रतकथा-भाषाटीकासहित । अपुत्रको पन्रमात्त. .... १) "| 


“डी सारलादि इलिहासणन्छाः 


९५९ यञ्निवेशसामायण-भाषाटीकासहित । इसमें रगचरित्रदी 
घटनाओंका तिथि आदि सारांश वर्णित है ... ... हैः जे 

६६० अध्यात्मराप्रायण-मूल, रेशमी जिल्दसाहित नित्यपाठोपयोगी | 
९६१ अध्यात्मराम्रायण-संस्छतटीकासहित. ... ... दा 
९६९३ अध्यात्मण्णम्रायण-आगरानिवासी पं० राम्रेखरभट्छत आषा |. 
छीकासदित । घीराअचन्त्रजीका संपूर्ण इस ह व 
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काख, छी० ढा० य० 
आयणको शिषजीमे पर्वती फा जौर एसी शानाएतफा णाक 
्रह्माजीसे नारदजीने उपदेश खिल्या ओर नारदजीसे वाल्मीकि 
तथा ज्यासने प्राप्त रर इसीफो 


६१६ छज्यारम -श््मादञ-भापाणाGङ यापार, छुष्ह्र 
3 सहित, संपूर्ण पातो एन्ड, ायशदिषाली दं० एवेष्व्र - 


अशयुवादित ««« 302 soe ००208 ५ 
4१९१४) छद्धुसरापायण-शूर ००० ००० ००० «ce ००० ००० ९; 
६३७ आर शि० ० ९० ष्झपाडरण्यी सिण 
साणाठीकासह्ति, ... FSC न 
जुने ११ आख्यान ३१ जष्यायोंमें यितः. =° “०° दै 


| ९९७ गर्भसंहित्वा-उमसेनछता्पमेभ्यदि १० घ्ज्ड छीर माहात््य- 


सहित । इसमें पस १ गोलोकखण्ख, २ एुन्दाघनणण्ड; 
३ यिहराजजण्ड, ४ नाखुर्येखण्ड, ५ \स्षुस्ण्ड ६ दरः 
ढाखण्ड, ७ बिश्वजिस्दाण्ड, ८ गययत्यम्ड, ` विशार 
खण्ड शोर १० बॅ द  शीफण्य-पायात्ये, 1) | 
घलदेवजी तथा यमुना आढिकी रोचक फथायें हे. के 


~ a ध्यमेघराण्ड 
१३९ गगेसंहिखा चळ उग्तेन-अस्नमेघखण्ड थू == ० शक 


. : जास्ति पर्यंत द्वादस दिव्य घर, एनकादि, दत्तान्नेयादि शुः . 

` , देवादि सिद्धणद और अगमान साष्यकार श्रीजायशंकरायाणे . 
से लेकर प्रन्यकारके गुरू, त्रीमयूरेखरानन्द पर्यंत १३१ मानव | 
बुष्ऑॉफा महाप्रभावश्मी भढ्शुत चरित्र बढ़े विस्तारे ., 
ज्ञाय: जर पदेलि छुयार उपसे लिखा है । पेदि तरमझ- 
नियो अलौकिक ख्ये जाननेके साथ ९ प्लान, वैयम्यमे 
एड निष्ठा प्रात ऊर मंदे चारो पदार्थ केना झेल इसे 


(1.1 ०० ७ ave ००० ००० 
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१९७९ लखिकेधोपाछवाक-यापा र्ति) इसमें ह्यर्जेररकका वणेन 
दद 


§ ७ } ; । छेखराज शीकुप्णद्शक्ष, 
१७३ जि -ाथा-९ छन्दोबद्‌ ). परमगनोहर दोहा 


(YT) 09०० g9= ००० ७०७५ 


(७७ बाशिकेवोपाख्याय-मूळ । इसमें स्वै गरका सुख 
ुः्स प्रापिदर्णण भी भाँति किया दै. «०० ०० ==" 
६७५ गाखिकेसोयार्याश-भाषारीऊासहित, पयो घर्वो्लकार्ेसि 


विभूषित 


१ 


कक 
०७9७ > “a 


गाखिकयोपार्याव-दोदा चोपा, धमे खळ चरस 
उत्तम है ००० २००० ००० ००० शष) 
१७८. भक्तमाळा-दंस्छत । इसमें आय पुव्वीपर जो जो नगवक्रक 
. हो गये है उनका यथोचित युतान्त भलीनाँते वर्णित ह. 
- १७९ अळयाळा-“रामरखिकावळी-बदी उत्तरवस्थिवहित । 
सज्जधिपति महाराज रघुराजासहजूळत अस्युत्तम -छन्दयद्ध । 
इसमें चारों युगोंके मेको भिन्न २ अदूसुत कथा है | ग्छेज. . 
६८० धक्तमाका “रापरखिकावकी ”-उपरोक रफ कागज -.- 
६८१ 'अकमाका-जाजाजीजत,प्रियादासजीदत थीफासहित, छन्द 
इद्ध, इसमें मोडी मनणाइादकारक रोचक कथा ई। ०” ३॥) 
३६८४ अक्कमाळा-इरिभक्तिभकाशिका-( घात्तिक) झायस्थङक 
` . , भूषण इरिप्रपणजी द्वारा अनुवादित अर्की कथाका अपूर्व संग्रह १) 
६८३ भारयसार-मूल संस्छत । संपूर्ण अहाआरतकी कथा संक्षेप ३१! 
९८७ स्ारदखारभ्राषा-अठारहां पवे । त्व० बि० बा० ५० ज्वादा- 
प्रशादजी मिश्रके घाता रम्देयाळारविरमित । गपिव्यालका 
या और पूर्ण णप्रय इसमें आया है। अहासारताकी छथा- 
ओझा मर्म इससे अली दाति माल पड़ता हे... ००० 
१८५ सहाभारत-सस्ङत, सदी, पक इप झडा ह १ १ 
१८६ मद्दाभारस-सबळ्सिहचोहानञत । सुल्खीछतरामाथणको 
दोहा चौपाईनें ग्रहाभारतळे अठारहों पडे । इसमें : | 
सरव पाण्डढाँका बुद्ध शनेक इतिद्दाोंउहित हे । ग्लेज. ... १४४) | 
१८७ वहायारस-सबळसिंह 'वोदाबळत । प्रो सदस | 
' सहित । रफ... Ce ">... आओ. 
३८८ हडाभारवभाया-पेग्बपर्यी-(णजितने भौष्म, शेण, कणे, सत्य, |` 
प से घुदळे पाँच एब दोडा बौषाश्याने वर्णिते हे) ' ... भै" 
३८९ मूळरामायण-. ...` ... =; न« .... बना छ | 
९० मूकरामाबण-माषाटीकास्रद्ठितू. ..« `... ««« Yi 
COR DOSS ECR TRE तरि ७) । 


4 
3 
॥। 
॥। 
र, 
डरे 
5 १ | 
१ 


र उ 


है ८ ८40 


25 STE AE PO Pt FINAN WN ROTO ORCC ICN RE 0 4469 


CR 


जड PR 


| 0५९४ सूल्शामत्यम-भाषा अर्थात्‌ वा० रा० की दवश पूय 
| ie] अजुर घविकल हिन्दी एडु woe cas vee 


ब ६९३ शा्ाङण्यगणोद्दीपिका-भूल,  --- LES 


॥ १९४ शाला कम्जनजोदीपिका-खान्द्य आपाइदाइसहित । हवें 
३यवानू श्रीकष्णजी भौर स्छुणथी धीष ददशि 


५९७ सुघाम्यमे-णुछ् । जीरासस्थणरी यग्रबेषखी पळून 
शाशत ड vos ७०८० _.७५० ०१० ००० ००० ७०० 
प्र सर्याझकारँधै इफ याधारीजाशतित. 
आणावार्विण गरोदर जिल्द्सहिसि . +° 
यापन रेघारामजाछत । इसमें. पोळ, चौपाई 
छन्द छू० छण रायायगयझ अळुलार 8 ० ००० ' ००० 
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पदाथ इन्दो भाणायुव्येड,., ००० ००० 
5०५ दाव्यावर घुरता ब्यदवदतपर गदापारणी अभिराज- 
| रामी शीयतो प्रापदीजाका सत्यभाभाड प्रति ण्ळूर्य उपर, 
७०१ पास्मीकीयराणबण-एूक ।छुछा एरा, बढ़ा असर, नित्य 


पाठोफ्योगी ७५९ « oe (TT) कर्क > | 


). रू. 
5०१ वाइमीळीययाात्यण-सूछ .। शया रेणशी चिल्ला दति 


| ७०३ घाह्नोकावतायायम-पबायियनाय संर्कतटीकाल हित 
५८४ शीवाङ्ोकीक्यसायण-योदिन्द्राजीच (धूषण)-राणरुओं- 


तनिश्ठोदी-नाहेःवश्तीर्थीया-ख्यव्याल्याचतुछससहित। सुनि 
आवम्रामफादिन्याख्योएशुत दिप्मणीसअकेछले । इसमे जीरास- 
उन्द्-खीता जादिकोंका चरि-श्रवणादिखे ऐदिक पारलोकिक 
छु्ोंछा लाधक तथा विस्तारझ्पसे युक्ति-प्रयुक्तिप्रगा्याकत द्वारा 
> प्ाएङ्गिङ रथी शाणीण बडयीर विषयोका प्रतिपादन हे. 

छह सागडयात्मळ (पुस्दफखइज) सम्पूर्ण ग्रंथ अत्युपवोगी दै 

7 दया पण्ये विद्यार शुद्ध पत्रात्सक-( मन्थयाइज ) ... 
७०५ लारभीवत्यणामादणा-&ा* थि० द्य० पंडित ज्वाळा 
`. प्रछादजी लिभ जस्युत्तम् ` पीयूषघारा नामक 
सआषारीकासहित NOSED TI ts 
७०६ घाल्मीकीयरामायण-सुन्दरकाण्द मूळ, बडे अक्षरका 


पृ 
७ 


णद आदा दर्षन ऐ ००४ ७७८ ६९७६४ eos ७०० ,, 


छुरा पत्रा. ५. . ००६ ०० ००० ००० ts 
७०७ वाल्मीकोयरामाप ण्या 'मूल, अत्युत्तम रेशमी 


७७2]  न्वण 
1} पष्क 
2 UN 
१) < 
१ १) ">: 
४३; ०२८, 
६1१ 755 
१५ ¢ 
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९५] ese: 
शे दई 


छे) थिजययुस्कायळी-महामारतव्य सभएतान्ध ( छन्दवड 
साग्रानें भली प्रकार वर्णित है । स्छेज छागल २० +. 
छो? विशयखुक्तावळी-त्र्‍या रफ सगय. २० ०० «० 
छे घाधश्छोकी रामायण-चंर्वयाफार्सदत । इन्दर रामचरित 
बाना छन्दोरुकारयुक्त १०० 'छोफेमें छुयाद जपे पित 
छो शम्रयनिरूपण रामायज-साण्दी०। श्रीरागथनजीके बिवाइसे 


छेकर साकेतलोकगमनपयैत समस्त घरिशंकी तिथिओंका वर्णन हे. ५) 
90९ छत्योपाल्यानरामायण-भगषाश शैशामबसत्रजीछा याळ . 


चरित्र भलीभोति वर्णित हे ... «०० ००० ००० ००” 
७३७ एरिवश-पंस्कतटीफासहित-माहात््य कौर. सम्तान्योपाळ, 
घन्त्रानुष्ठानसमेत । इसके भ्रवणादिसे चन्त्याबके अ दोष 

प निवारण होके सुसन्तति प्राप्त होती है. ००० «०० «०« 
098 एजिवेषा-साषाटीञ्च तया एश ज्यनिजरोंलदित । 
. सन्तानोत्पत्तिकी इच्छा फरनेवालोको एस पायय एुननेसे 
घोग्य सन्ततिळाभ तया और जी इउसिदधि हो दे 

७8९ एशिवेश-( केवल भाषा) ए० दि० वा० धे घ्यायलाच 
चीमिश् द्वारा अनुवादित । साह्य और शाल्प्रामत्तोन- 

, एश । । इसके भषणादितिं धल्यातके अष्ट दोष दूरः होके 

` बेदाप्रासि अवश्य होती है । जिल्द सहित ग्लेज... 


“< खु (१ ६ far 
' ७३४ अग्रचाळोँकी उत्पत्ति-आघ आनेका टिकट भेचनेसे मुफ्त. 
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6६ ग्य” स्डीच्‌ ग्रे-ंथई. 


प्रदकी सछि, जीवनी शक्तिका प्राडुमोंव उसरी झुद खस्वन्यी 
सिदान्त पर्ती नदीके देश सपतसिन्छु सस्य णाोवतेके 
णूगयीशाज् सम्बन्धी अर्वाचीनतारी खोज अळी आंति की 
गयी है । पश्चिमीय और पूर्दीय विहाों, विध्वायवेत्तओं भूरामै- 
शाफ़ियों और पदायै विष्ानियोद्धे अनेक पक्ष और विपक्षे 
गरतोंडो उत एर, वैदिक एपराणों साषाजोंके शब्दे, देव- 
वाणो शौर राक्षसोंकी उत्पत्ति, वैदिक सभ्यताकी प्राधीनता 
लनेळानेर प्रमाणों हारा उनका निरुपण झिया णया दे, 
जर उनकी एोफाओंका निराकरण फर यह सिद्ध फर दिया 
यया है झि साचव जातिका मूलस्थान प्राचीन जगतको सम्पूर्ण 
मायोगे जायोदर डी दे और यहीं से प्रथय ग्राववी उश्टिका 
खीगणेश हुआ है. --- 


०००० (YT) TT) TT) ७०७ १४१ 
७३ पविहाखणुएखाकख ( जोजपर्द्क सिक्खोंा पूर्ण इतिहास ) 


लाशीविवासी निर्मल साप प्यासी गोविन्दर्सिहलिखित । गुढ 
नानकसाहपये ळेकर दशा वाढशादीतकका जीवनचरित्र 

७३७ शम्येद्सिह 'बरिध-पं० ळञ्वारामजी शम्मेलिखित । इसमें 
एतास, उपन्यास, जीवनचरित्र चमी रख मिलते हैं 
७३८ छल्यशुरका राजवेशवणस-शदादित्यसे लेकर भीमदाराणा 
ळतेसिंहजीतर ७८ पुएषोंका वर्णन है ,... -- 

७६९ एशियाका आागरण-ये० लक्ष्मण नारायण गर्दे किखित। 
इलमें चौदह दिषयों दारा चीन, जापान और हिन्दुस्तान इन 

र घीबों ऐसोंडी . राण्बेतिक 'आरंवाइयोंझा वर्णन विवेकशीळ 
णंम्रेजोली उखियो सहित ॥ उपयोगिसा तथा सामयिकता 
आरंगजेव आळसगीर वादस्राइफा सचित्र इतिहास, स्व० राय 

सुंझी देवीप्रसादजी सुंसरिफ राज्य जोधपुर प्रसिद्ध इतिहास- 

_ पेत्ताब्रिचित । प्रथम माग ..>. «०5 «०० «०० «०० 
७३१ ओऔरंगजेयनामा-द्वितीय माव --' --- «० 
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#7 नास. | झी | 
७४४ काम्वकुञ्अवैशावछी- अर्थात्‌ कान्यकुब्ज घाहाणोश्ा ' 
वंरावर्गेन । इसमें बिश्वा प्रवर भी हॅ... २० २००० **- 
७३७ कास्थकुब्जबिन्धासणि-कान्यकुञ्ज भहाणोक्ा  बंशविष्तार 
गोत्र-प्रवर-निणेय तथा .ब्राह्मणकतैञ्य संघ्यादिविधिसठित हाळ 
७३६ काम्यकुष्ण घाझाणोॉकळी सिसाद्वयिधि-ेवाहिक प्रीति 
आदि प्राचीन तथा अर्वाचीन अवस्याओंखा वर्णन, -०० 
७ वन्यन्टह्यशङ्गा द्यस्य, ... ... ०००५ ००० १०० २०५ 
॥विथार्कर--र्व. वि. वा. पे. ऽ्याळाप्रसादणी मित्रऊत | एः 
श्रुति, स्वति, पुराणोंत्रे गोमप्रवरादि संग्रह कर आताण, क्षत्रिय, ५ 
स्यादि जातियोंका सर्वाभखुन्दर वर्णन हे ।. ऐसा अघुपस घन्थ 
अन्यंञ्न नहीँ डपा है ee ० 2१०] 
७३९ सआाद्िमिणय-भाषाडीकासादित । इसमें श्रुति, छ्ाति, ` 
- इतिहास, पुराणांके प्रमाण आविकळ हिन्दी णाङुवादयादिए 
डिखे हैं ओर कहीँ २ जनशुतिका भी आश्रय ल्या गया हे. ९३} 
0४० :जापानका उद्य-उत्साह ओर एकतापूर्यक उद्योग करनेसे | 
मनुष्य ,असाष्य कार्ये भी शीघ्र कर सकता दे, किन्तु मत्वेक 
वातमें विद्याकी ही मुख्यता मानी गयी हे । जापानियोंने उप 
उपायाकी एढता तथा दया ओर धेर्यसे आशातीत जो . 
उन्नति की हे उन्हीं बातोंका संग्रह है -.. -« ॥१] 
७४९ स्वणविण्या० पऽञ्घाळामलाद्जीमिशका जीवनसरिञ्र. 9] 
७४२ सीयेमाका-अर्थाद तीथेदूर्पण ओर पवित्रस्थाननिङपण, 
भरतखंडके तीयाँका संक्षिस वर्णन ... ... ... ४४%) 
दिछ्लीदशन-स्व° महता पं० चन्दूलाळ्जी संपादक “भरीयेकवे- 
प्बरसमाचार” लिखित । इसमें १४ दिल्लीका प्राचीन 
अवाचीन इतिहास तया वर्तेभाय स्वढ़प और समाइ फय 
जाजेके राज्याभिपेकसम्बन्धो वित्सृत इतिहास है ... ... ४2} 
७४४ नेपाळका इतिद्दाख-स्व० पं० वल्देबमसादभितरवित | 
. ` इसमें नेपालदेशभरका सांगोपाङ्ग वर्णन दे... .... ... छाट) 
७४५ पराकमी इाडाराव-दिन्दीके उग्रसिद्व लेखक महता उजाराग : 
शमो लिखित । बीरे औसलापर्जासे ७% योयोचायजी, | 
> २सामायेक, घटनायें. ... ७ 
७७६ ब्रङ्ाणोत्पत्तिमासेण्ड-मापारीकासाडत (बृहज्ज्योतियर्ड, 
पष्ठमिभ्रत्कन्घोक्त ) पंच गोड. तया पेय दछ 
आदि प्रायः सभी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति, गोत्र, प्रवर शाखाहि 
ओर डीइ माहेश्वरी, लेवा, चेडवा, भाटिया, क्षत्रिय उ 
बैरय आदिकी उत्पति, वर्णसंकर जातियोंका वर्णन थाचार्यप्रादु- 
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सब, जैयाचार्यप्राहुभाथ, श्रावफोत्नति, श्रीबडराप्याचीश 
ुर्भीव आदि अनेक मद्दत्त्वपूर्ण विषयोसि विभूदित, ««« 


७४७ थीज़ामैर राज्यका इतिहाल-ओजुदा हालत सक, ०० 

७४८ शुखका मीदन्यारवलाया परसानन्द्जी किशित, ००० 

७8५ धदीराऽ छी- अर्थात पुँदीबे राजाथोंळा बाकि ««« 
2. 


२५० अरत्वषुर्सुछ लप्र आजू अखुपकाण ववश्व 


क ता जारबंशिके खाती 

न रे तेहशससाहदछ 1 पाथड जरतइर अषा पघाजस्या हातास 
| १ समाचार” फे घूर 
॥ | १ दूदा विराधिस ) एस 


त कारीगरी रठि-यिन्ररीया, 
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दिको जिम भिन्न कंज्या, उयळे नत, शिद्ध प्रसिद्ध 

गहरोकि भसोंगोडिळ, छदि, भीर प्यायास्यम्बन्यी बिशेष 

उत्त लिखे दें. । ` इससे इसके हारा तर्थियाना झरनेवालेको 

रतवाठे शदत्त तीरी प डमफी पोराणिक रथादि सिलती 
ळी 2४4 > ६55 


याना. फब्नेवालेजो 


पाए हट 
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चुना हुईं पाइ मिलेगी । असः भत्येछ आसो 
| रह्वायदा सिक घडती दै । भीमान्‌, प्रापुचरण- 
प्रदाद्लीने हजारों रपये पथा सायदिख आर झारीरिक 

- वळे व्ययते इदको घवाया है } इसकी जपसोयिता 
घेखनेचे दी सादूथ पढ़ सकती हे ०. २०, ००० 

1124 भूः 3 \ स र Fd NI जा Mt मसा, 
पेश देशकी रीति साति, यस्य खोर छनके आविष्कारका 

घनय आद > छपया!ओं (लस हूं! +++ ०... ७७० 

इछ सबूनफोष जगाद. ज्यास पहाव पुझुष-इटावाश्य पे० 
पाळ त्रिपाठी सेसुट्दीस, या० इद्दसाराययजी अप्रयाछ्त 


बा०ए० हारा संशोधित और परिवर्धित इसमें महर्षि, 


शतिह्ञलिक् या 


११) 


पप 


विद्वाथ, कावि, राजा, महाराज १1०००.७ | 


९१५९३७ Cn खेमराज शीछुर्णदाख; | 
नाम. छी० डा० ० | | 
अराणत्थाण तषा दार, रासनायंथी पे०. गौरीशंकर डास _ | 
हैराचन्रजी ओला, कविराज भेरयदानयी य . फषिराज य्श्ट 
झुरारीदानजी आदि प्रशिद्ध इतिहाचवेताथॉजी साहायतासे यख्य 

. @ा गया है जौर डिंगळ आयाछी फवितार्ये जी ह ... ३५) | 

- ७५९ ्दाणाछूखछवंशादली-आपारीखासदिव । सें अरो हु 
इतिहास किला गया: है ७८०७० EID ००० ००० ७०७ +) ० 


७५७ झाशुरआरुखृए-भाषायश्यसदित कर. ०० =“) न 
७५८ जाधवयशेन्हुमकाश-छन्दपद । इसमें घबपुएणीश तय० * 
भीमान्‌ महाराजा ्रीसवाईमामपरिंहणीरा घव छया उजफी ४ | 
अनुपम विज्ायत-यात्राछा गपूर्य शर्ण्रहै ... --- ॐ = | 
७५९ आहेग्वरीवेश्योत्पसि-संस्छत गण खाँपहाणनिय-गाया 


छन्द्वद्ध । माहेखरी वैश्यांछो अवश्य ठेला जादिये... "२ ४०५ == | 
७६० बरे्ठमीमांखावर्णन-अर्थाद. मेढ सुपर्णछारोछै क्षन्िय हो- ' | 
जेका सिद्धान्त प्रमाण ( सुनार लोगोठो जय केया चाहिये. ) ५४) = | 
स्च थी १०८ खखाट्‌ खर घेंफडरमण खिल छ देस वहादुर जी० सी० पुल 
छाई० रीयाँ नरेशके आदेशाहुलार यालू ज्ीवनश्िहजी लारा खंगुहीत 
ओर अज्लुवादितव गाझुनिळ श्णरल्बाखा-- । : 
७६१ शुगान-झूस-झुझा-( सम. १०२७ ६. ) पहली छड़ी. «« 
७६२ डख-रूम-युख-( सन्‌ १८०७-०८)४० खण्छ पूसरी लड़ी... 
७६३ रूख-झूम-सुद्धू-( सन्‌ १४०७-०८ ) हि० खण्ड (ेमवाफे 
द्वितीय संमामसे पर्रिनफी सन्वि पर्यंतळी कथा ) तीसरी छठी : 
०६४ फ्लांख-जमेंनी-शुरू-( सन, १४००-०१) (° शूर्मि 
बी. फ्लकहाटैग लिखित समरवेक्षिणा सहित ) जोषी लड़ी 
७६५ यूरोपका घत्तेमान शुरू-छे+ कलक पुछ, ज्ग्यु, पी. 
मेङडानळ्ड साहब यहाइुर पोलिटिकळ एजंट म्रालदाके 
छेकवरडोके, यदाराज्य श्षिक्षांबेमागझी पाठ्य पुसतक ..« * ॥2) 
७६६ राजपूतयीरसा-( एप्वीणबएतय) एरिवर चन्द्दरद्धयीउत । 
.__ देखने द्दी थोग्वह... ..० ... ... ... ... 12] 
७६७ राजरत्नाकर-मथम भाग, सचित्र ए्स० महता पं० 'न्दूछालजी | । 
TT | 
` रियासताका प्राचीन व अर्वाचीन इतिददास सूएस रुपसे वर्णित है. ७) `.» $ 
७६८ शाजल्यानइलिंदाख-प्रयम आग-भयांत्‌ अंग्रेजी टाडराज- | 
स्थानका यागाठुबाद । ७० पं० वळदेवमसादुधिधडत ॥ 
खल्चपुरके महाराणाओंछा सुबित अपूर्व इतिहास ... १९) 
७६९ राजस्थानइतिहाख-दुसरा भाग-इसमें* जोघपुर, बीकानेर; ` 
दैसळमेर, शेखावाटी re २२) 
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“आवेड्टेशर” स्टीमू भ्रेख-घषई, - (५३) 
नाम. प दीैण्डा०्बe 
० विजयशलक इसमें वस्र रणजीतसिंहके: पुत्र दिलीपकिंदाघाफे थक 
| ४० विजयफा अर्थात्‌ जोसे लढाई आदिका वर्णन है ... क्ष व्यव 
७७१ विक्टोर्याच रिघ-महता पं० लघारामशमो शिक्षित । ए 
` आसतेखरी महारानीफा संपूर्ण जीवनवृत्तान्त चिम्रांसादिति 010 की 
“ धीरव्यियार सद्ी-इसमे परशुराम, राम, छष्थ, भीष्म, क 
है. अभिमन्यु, एस्वीराज, ` महाराणा प्रतापार्थिह, . छम्रपति 
जिवाजी, शड गोविन्दर्थिहद ओर महाराजा रणचीहसिंह आहि 
: _____ शौरॉडी अढ्य्ुत बीरता चित्रोदहित बर्णित दै, :-. ... ११) ळं 
८१ वैश्यक्॒दाभुघण-इतिदाखकर्पडुम--मादेखरीकल्शुत॒ए्ेण े 
| तथा साढ़े बारह या चौरासी जातियाँका वर्णन -.. ..- , ४४) > 
007 शंबरत्यायेजीळा जीवनलरिध्-मापा। बर्णोधसघर्यप्रति- 
दि छाप, पाखण्डमतखण्डन तथा अब्वतसिद्वान्तका मण्डन. आ) वाद 
| स्बशुङ्पा्थे-छेदाखालशर्मछत 1 अनेक इद्चान्तोंसे इस्री 
जेष्ठता तथा अंग्रेज, सुसल्मान आदि सज्नोंके प्राचीन लेखासे 
5h शिल्य व्यापार आदिमें भारतकी सोचता भळीमाँति वर्णित है ५) :2 
४०१ स्यदेशख्षघा-दतंमान समयमें लदेशीका चारों जोर बड़ा उ 
हा आन्दोलन हो. रहा दै. इस कारण इसका अवश्य अभह छर 


i 


८५ हीत 
७८१ 


00 
५) 
श्व 


र, 
| 
13 
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इससे लाम उठाइये--- --”” Bore पछिका 
अ ष्णाखरण~यन्णाः 9 
छछाण्यायी 1 -(- यस्वपाठी ) गणपाठ,. थालुपाठ, यार्तिफसठ डड 
गु और Pm । बिद्यार्थियोंको परमोप्योगी है. ९६) « 
७७८ झञदाष्यायीसत्रपांड-इसके पढ़नेसे कौमुदीका एठन जस्दी क 
होता है. न - “1, 00" कि 
छथे्रकाशिका-संह्छतके वाक्यों तथा फियापदोंका परस्पर 
nr इन्त जौर मापामें उनफा अर्घ फरबेकी रीति व्याऊपडे 
नियमसे आषामे उदाइरणसहित ढिली दे से -- पशु क 
७८० क्षन्वयप्रयोध-ळोकॉफा अन्बय करनेकी सुगम रीति त eh 
| दि इसके कारक दीर गोष शेत है. >. ८० फट ल्क 
। उ Ma तथा न्यायसम्बन्धी क होणार w= 2 
| | ७८३ थाहुरूपावद्धी-ल्॒पाठसादित) ९ लामा ब 


होता ब छनक ° |) ७ 


र छ प और 
| ७८४ पाटरिएतरएुरखभाचया wpe ~ 


यामान्यानिरुछिका फय. = “7 
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(५४) ` हेमराज आोळंण्णदाख, टट्‌ 


नासि £) 


७८५ पूर्यपक्षाइल्ली-( पाणिनीचन्याकरणपर) --- --- "छि | र 


७८६ तथा इत्वरवक्षावळी-याणिनीय व्याकरणेपर -- == 
७८७ क्िकामकाश-सिद्वान्तकोएुदीकी फकिझा यथात. . & 


देखियोके ऊपर शंका सभावान है... ० ० ००० 


७४८ याळसस्कुतयोधिमी-जथात्‌ सिएक संह्छत-रीचर'” हिन्दी 


सापाटीकासाहित । वीन विद्यार्थियोंको अतीब उपयोगी भ) . 


७८९ था संस्कसगणाकरु-भबोच “सय सत्वानि (इत्र स 
घाडुदादणहित। नीच संस्छत सीसमोबालोको पहुत उपयोगी 

७९७ जाल तोषदेशायाङेका-स्गनायः योषन णोर अशे 
सहित । बखत व्युखति दया सगव्ली[ आर धर्मन 
होनेळे लिये बहुत ही उत्तन यय-ध्यन्फाण्स --- ` = 

०२९९ अ्र्या्यद्धान्यकी र्ष देग्गणीसदित 1 वह काशी. तथा 
बंजायादि पेसे मथसभेणीम पड़ायी जातो द्‌. ... =° 


पा 


७२३ हावाका यहामोपाध्याय १०... शीशिवद्तकर्गविरयित, 
स्भ्पूण १ सन्धिमाग, ज्य छ प्रयोगानिशिसंरः 
( कारक-समास-पछ्चितादिक ), शियाफलाप, छाए" 


नवि, बातुर्पसेद घोर 'छोळयोजविकोयाय-साहित । थह 

प्रम्थ विद्यार्थियोळो अतीय उपयोगी है. ««« ० बन 

इसका पना छ जत अलम २ आज | 
७९३ पलको (व्याकरण _ पडाळळययाण, इससे सिम 
डी बोघ अच्छे प्रकारसे होतां इ. "५०. ००० . -«- 
रछ २ ३-साल्धिविभाग-शब्दोंकी पवसम्यि प्रमशगेका 
वलम ८ उपाय 6 ० 600 अप 0 ल बम ०५ 


पारे... . ३-घब्ययाथेञ्राय-इससे =ोजादिके परो . 
| अन्वय जाग लेते हैं. ००, ००० ०० ८०० . 


०९६ ९. छ-अयोगविधिल्छ-क्ारकसघास-तादितादिक. 

७३७ "` ५-क्ियाकलाप, धालुङूपशेद्‌, माज्यातच- 

__ निडका, गछोकेयोअनिकोपाय-जायहीचे समझे 

७९८ छघुन्रिद्वानिकर्पलञ्‌-इप्रमें पाणिनीय आदिका फत्तान्त 
मळे प्रकार वर्णित है RR 

७९९ छलणुसिद्धान्तकोश्चुदी-रिप्पणीसदित, पक्षा. जिल्द, बढ़ा 
अक्षर, ग्लेज, ,.... .. ५ 


८०० कशुखिद्ान्तकौसुदी-” पवॉंख्लंकारोसादेत । रफ. 


८७१ छछुसिद्धान्तकौसुदी-महामदोपाष्याय पं० श्षिवदत्तवार्मडत . 


टिप्पणीसद्दित महीन अक्षर. DoS TD 
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| ` ६१३ खाणण्यव-मूळ, पवळे. ~= 


| ८१९ खारश्घत-च 


५छरिकेङ्टश्यर' स्कैम्‌ श्रे -वहं. 

तास, 

इजी निश्लऊत उदाहरण, एपष्टीकरण, 
४ | ८०३ छघुन्याकरण-पवोदे. ७०० छक्क कक, 99. 
८०९ छशुभाय्य-्रीसरस्वतौत संपूण ज्याकरणसूचव्याख्यान । 


सारख्यतके सू्ोपर मदासाष्यके अनुसार सर्वोत्तम व्याख्या है. . 


| ०५ छिट्योधव्याकरण-मापाटीषासहित । इसके अभ्यासच 
i पैकिंग, किंग, बएुंसरलिंग आदिका ज्ञान शीघ्र होता हे 


=. ८०६ घ्युत्यसिवाद-( गदाघरभधचार्यमगीत ) पंचनदीय पणित 


छुदुरीयाारयेदयाछिम्रणीत थाद्ञाख्यव्याख्यासदित । यह 
घ्न्य श्म्दखण्डका है । इसमें प्रत्ययशक्तिका निरुपण है! 
. उ्ुगत्या यद शक्तिवादफा उततरार्दभूत है ,! टीकाकारने 
छूर अक्षर अक्षर लगा दिया है । घट रीका विद्या 
शिंयॉके बडे कामकी है, ऐसी टांका आजतफ कटी नहीं छपी. 


कषियभाहुयोजना तशा ` 


जा 


११) 


| 6299 छुक्तिवादू-पंथचदीय पडितसुदशेनायायशाजिक्त भादशाँ- . 


छयऱ्याख्यासददित 1. यह शब्दलण्डका प्रन्य है । इसमें 


छिया दै । इसको नैयायिक क्या, वैयाकरण क्या, सभौ 
रजके विदयार्थी पढते हैं । दीछाकारने मूलका अक्षर अक्षर 
जाया दै । तन रोतिके पारेष्कार भी आदिखे अन्त 
पर्यन्त पथोयित रीतिसे लिखे हैं । Bo लिये उप- 
! घु ऐसी टीका आजतक कहीं नहीं छपी. 2 
८०७ शुल्द्पादळी-एकाक्षरीकोपसदित-शन्दञञान . भोर पिस- 
> ५ छिल्लानके 221 परसोपयोगी. व्य 3०० । oA 
। ८०९ खासळवळ्याकर-नियमोफे साय उदाहरण, श्यके - दाय 
Cr पदो समाद्र कर सकते हैं. --- --- °" 
८१० झुाचणुलुमावंछी- :"- , १९ 
| ८११ apap होता है. ` --- द्य 358 
"५ ०१३ द्यारस्थस-यीनों शुसितसूकः ` +० = “त “४ 


5०० TT) 09० 


” . ४१७ सारस्यत-वासंदेवांबेरचित प्रसादरीच य त Ee 
८१५ खारस्खल- सम्पू चुन्द्रकीदिटीकासहित ग्लेज. -.» ° 
` ८१९ स्ारस्थव-सम्पर्ण चनछ्ीर्तिदीकासदित रफ ... 


१ ८१७ खारद्यत-चन्द्रकीविटीकासहित (पवार ) ग्लेज ++ ०० ` 


| ८१८ खुएरस्यख--चन्द्छीतिंदीकासहित ( पवाडे ) रफ 
त ` ८३० छारस्वत-चन्दकीर्तिटीकासहित ( उत्तरार्द ) रफ... + 


ff 
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९५९) खेमराज श्रीकृष्णदाख, | | 
छी० जब. 
८५९ शापरूख्घल-सुवोधिनी गावाटीकासहित (पवो ) इससे विद्यार्थी 
सुगम रीतिसे समझ सकते हैं... - प्‌ 
६२२ खारस्वतसूनधृत्ति-अर्थाव सारस्वतके पूर्वोकी सरक खुविल्यृत 
आर शंखा समाधान युर सर्वोत्तम संस्कृतव्याल्याप्हाखारी ।. . 
शिश्रविरचित । बियायी तया पण्डितवग सबके पढे आमकी है. ऐश) 


८२३ श्तरुत्घस-भीमदबुभूतिस्वसुपाचार्यप्रणीत पम्डितियर्य 
हे छ] 


९३७ 'िछ्ान्सकौद्चदी-महामदोपाष्याय अज्जेजिदीखितविरपित 
अहाभदोपाच्याय प०शिपद्तशमछत डिम्पणीसहिति । पायिधीष- 
शिक्का, परिभाषा, शएाष्यायी, गणपाठ, चाइपाठ, किंगाह- 
शासन, सूत्रपाठ, अफारययुक्रसणिका, घातुसूधी फर 
लघुनिसुनिकत्पतर र्यात्‌ झुनिभ्रयथीदचशृत्तान्तसयेत्र, ०० छुँ 

&१५ खिद्धान्तकौश्जुदी-तत्ववोधिनीरीकासदित सम्पूर्णे । खे. 

-तर्वयोधिनी टीका, पेदिकमाग्े-लुयो 
खिल्ली सेका,रिंगानुशासनमें-बन्ड्छला रका थोर भह“ 
सहोपाष्याय पं० शिवद्त्तविरचित भूलन परिषदित टिप्पणियां 
संयुक्त की गयी हैं तथा गणपाठ, वालुपाठ, रिंगाभुशाइच, 
पाणिनीयशिक्षा, परिमापापाठ, धूनसूची, घाति%, गणू, 

दरिमाषासमावितसूची, उणादिसूं्रसूसी, वाइुसूयी, सिक 
तूत्रलूची व. ऊिंगानुशासयसूची वथा जङत्रिधुबिश्तर 
' ` र्यात्‌ पाणिन्यादिशुनित्रयकी चरितावली भी संयु है. ... "क 

८२६ खिद्धान्तकौशुदी- केवळ सस्वयोणिली दीका,यदामहोपाप्णत्य ति 
पै०शिवद्तशर्मेछत डिप्पणीसहित पूर्वोदेमाज. ०० ०० षँ | 

न ८३७ सिद्धान्सकौजुदी-संजीवची नाक हिंदी आवार्गीकारहित । श्र 

। त्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजीकी यद खुनोध आवाटीका है। 
इसमें अकारादिक्रमसे सून्नसूची वातिळ्सूची, उणादिसूची, 
गणसूची, फिद्सूत्रसूची, भी छयायी गयी है ८) ' 

८२८ सिद्धान्तचन्द्रिका-मूक सम्पूर्ण । इसीछा प्रचार सर्वत्र है. 9 १. 
८३९ सिद्धान्तचन्द्रिका-मूळ पूर्वाषे ` ... ... «०० ®) 1 
८३० सखिद्धान्वरचंद्रिका आर तरवदीपिफानागक सस्छ- पा, 
तटीकासमेत जिल्द्सहित .., .- १०) 1 

८३१ खिद्धान्वचंद्विका-उयोषिनी भीर तत्तर्दीपिका घाम | 

° संस्कतटीकासहित । पूर्वाद्धे. .:: «०० - च) 
«३२ विजन बिक भोर तरबदीपिकासदित | ` 
८३३ खिद्धान्वचंद्रिका-उत्तगढे, माषादखसहित ७): जे 
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$ . ७9४ झुगमकौसु॒दी-दूदीनियादय ध्व० ` ५० णंगासहायछत । 
से| . इसके हारा वाळ्कॉंको सुगमताछे खाय सम्पूर्ण 
| सिद्धान्तकोसुदीका योष हो आता है 4 
५ ४१५ खांस्कवथाशुकोए, धाहुरूपावल्चि--सद्िति । भफारादि 
अलुक संघ घातुओोा णर्ण सरल. हिन्दी भाषामें 
न तथा सघ प्रत्ययोफे सय एप इंसछतमें ८ क 
| ८0३ जंस्कवारोएण-ज. वि. दा. प० ज्यााग्सादजी पिभड्त 
र सायाटीजासहित । यह पाक्यरणातें पर्वोत्तणः णोर 
चियार्णियाँको ण्यस्य झनै शोय हे vos ५ ८७७ 
३७ संस्कुलनावाघकी-मापारीकासहित पॅए्छस-दिन्दीकेष 
. ४३८ संस्कु्मदीप-भापाटीकासद्ित, अतिउत्तम ... ... 
८३९ 'हंस्कुलभ्रवेशिक़्ा-भषारीफासहित । यह दी दिघार्यियाखे 
संसतवाक्यस्चचामें जासदायर है, ... 2824 
संस्छवशिक्षामक्षरी--संस्छत यौख्वेदा प्रथन एस्त। 
नूतनबियाधी इसरा जयक्य उँ छर ... ८० «०० 
८४२ खंख्कुलावळी मथमझुस्वष्-आळ्ओके लिये उपयुक्त ... 
८६२ हिर्दीभाषाण्याकर्ण--( प्रथम आय ) व्याकरण ही माषाळा 
मुख है । छु योलना जोर छिखना व्याकरणके ही द्वारा 
आता दै । इवे. सरळ. और उपयोगी ६०० नियमोर्मे 
६० 'वंनचारील्ाळ. पचोरीजीने निर्माण किया है. . ... ००४ 


© 


|e 


ce 
८४३ अधिकमाखपरीका-अयघुराजझीय संस्छतपाठशालाके 
ज्योतिःशाज्रप्रधानाध्यापक श्री 

निर्णय अनेक घर्मशाछ ओर 
ज्योतिषसंबन्धी प्रन्योके आघारसे, लिखा गया है i 


n 


1 ८४४ जयोध्याजातक-मापारीकासहित-इसर्मे जातकसंबंधी अनेक. 


एसे लिखे हं फि जिनके द्वारा जन्मसे मरण पर्यंत 
समस्त भविष्यफल चमत्छत रीतिसे प्रत्यक्ष देखे हुएके समान 
साफ २ और सत्य २ कहा जा सकता हे ० 
| ८७५ अघेग्रकाश-माषाटीकासहित । इसमें बस्तुओको तेजी, मन्दी 
८४ आनन्दअ्रकाश-साघाटीकासहित । स्य०बि °बा ० १ ०ण्वालाप्रसा 
हँ १ दचीमिश्रछत । ह ज्योतिषियोंको अतीब उपयोगी दै । इसमें 
रोगको स्थिति, झसाष्य रोग किस प्रकार शान्त होगा तथा 
रोगमुक्ति,ज्ञानदानादि कितने ही उत्तम विषय हैं --- उर 
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|. छी० डा० 
SE एज यदीय-एँस्छतटीफा सथां आवारीकासहित ००० ° १७} | 
८७८ श्रणकुचुह-चीमद्भास्ङरचार्यविरचित तथा इर्पेगणिछत 
खोदादरणबंत्ञतटीकासदित । महापक्षीयगणितमन्ध । इस 
ज्या याप फर्मके दिया हौ छायासाघन ताया हे । जोधा 
प्रांतेमिं सरकार ऐकर इसके घयुसार पंचांग थ ये लाते ई. १) 
छुर छणेयिपाफ-सघप्रचरणगश्र घूछ ३ इस तीन जन्मका एसान्द 
छात होता ह... +०४ ००० न». ०० ` ००० ००° परी) 
&५० छुमेविपाणा-यदानपरणप्णत, जागाडीकासहित. ` ००, ००० इ) 
ढै छ्सैसिषाक्क-ग्याष्यषुसार २०० ०» श्‌] 
४५३ (जुखळूयोदज)कगेविणाय-पप्पुणे-मन्यदेऱ्या १५००० 
युहयूघन्थफे बेखनेखे खयुसंहिताकी भावश्यज्ता वही रहती, 
घरयोकि इसमें तीनों जन्मका एतान्तादि विषय ४ । जन्त 
उपयोगी त ह पी कदी «० ४३) 
फरणेन्टुशिखर न्हुणिखर-इर रज्याद मह घा रुळीजोनि 
न हे तथा सिद्वान्तोक सभ विषय संक्षेपले आ ण्ये हुँ -.. ६5) 
` थू ष्डीणाकोशट्व-यहज्ज्योतिवार्णवान्तर्गत, भाषाटीजासशिव । 
ु हरले शु, प्रश्न, मन्म, यन्त्रादिजाषन, पसि, गंखीके, पास, 

! एणायछरी, छावपद्‌, इग्यानतूत, सांक्षिक्रीडा, पिधिकीडा, 
इणदेबतादर्यान, तरणे अनेक प्रफारफे खेल, ाळग्रीया, 
एड आदिका वर्णम चिद्योसदितत है. प्लेण छावज. छू] 

४५९ छीडाकोशल्य-एमरोर रफ फागज ... ... ०० हेत) 

&५७. छेदछीयमश्नरत्य-सावाटीकासदित । बूरुम,सुधिमज णादि 

दाना प्रजारछे प्रभ छइनेके लिये बहुत ही प्ता ए 
जषस्व फळ घटानेवाके उपाय ओर सरळ रू ,.. ००० पू) 

"० डळ हिणएकवण्यभश्नखंग्रह-भाषारीकासहित । तार्जाकिक्षलक्ः ` 
द्ाघनापिछे बिना ही भूत, भविष्य चतानेकी इंजीन. ०० कश) . 
४९४ कषएछम ्च-आघाटीफासदित । प्रश्न फहनेभें अत्युत्तम... ' ... ४). 
८५९ छेश्षवीजाहयक-सान््य सोदाहरण 'आषारीछासहित । जल्म “2 
घञ्न पनादेने अप्व और जाधुपरीक्षामें चवोत्ञ्य.... - इ) > 

56० झैठकीछुक-आयादीजसहित । इफ्में बन्दा जानखावले र 
> यळत्यारिफ झणादेश कह हे क निद षक : 

* ९३२ भेंवनोदाः-येरडतटीका तथा आयाटीकासदित । बगे 
प्रजे पर्यत्न पुन्ंख्न्यादिका हान, मोधिकादि पत्तुक्षाव तया | 
धन्दोलाउयादि प्रकार घुगम रविले वर्णित है... - ... . भ 
हहर घर्मेघमोरआ/-भाषाटीव्मसदित, ... ... > > 
“५६ अ्णेखालक-यापाटीजासदिव । इसमें घातरर्वमन्यी अनेक. ' ` 
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“श्रीचेङ्कटेश्वर' स्टीम्‌ प्रेख-वंबई. 
याम. र 
८६४ अहजोचर--माषाटौकासहिति । इसमें गोचर प्रहोका बिचार 
अढीमाँति वर्णित दै... ... «०५ ह र 
८६५ शइछायवकरण-सुप्रसिद्व करणप्रन्थ । गणेशदेवक्षने गणितका 
नवीन संस्कार कर जो संसारका उपकार किया दै उसके 


लिये सभी उनके इतज्ञ हैं । इसपर महारे और वि्व- . 


नाथकी व्याख्या दै । मह्तारिकी घ्याल्यामें जो भ्रम थे 

उनके य° न° ख० पं० सुधाकर द्विवेदीजीने. सर्वोत्तम 

टीका हारा दूर कर और भी पुलभ कर दिया दे, इससे 

बिशेर उपयोगी भौर संग्राह्य है... «-« ९. ... 

८११ ग्राहछाथव-सान्वय भाषार्टाका. ओर उदाहरण पहित, 
श्व० ज्योतिभभूषज पं०, बच्चूझाद्वारा पारेशोधित ... ... 

८६७ छइछाजचखारिणी-बहुत ही. सरल ब उत्तम । तिथे, नक्षत्र, 
योग, प्रह आादिकी स्पष्टता तथा प्रहयुद्, शुक्रास्त, पूये-चन्द्र- 

अहण आदि जो गणितकार्य अधिक समयतक बहुत पारभ्रम 

छरनेसे सिद्ध होता था वर्‌ इससे अल्प पारिश्रमसे थोडे ही कालमें 

होगा । पत्चांग बनानेवालॉके छिये बहुत ही उपयोगी है .... 

८६८ गोछदस्वअ्काशिका-माषारीकासहित । पृथ्वीका चलना 
आदि अपूर्व बातोंका स्थापन सूर्यसिद्धान्त, सिद्वान्त- 

शिरोमाथे आदि प्रन्थॉके प्रमाणोंसे और प्रसंगानुरूप चित्र. ... 

८९९ गोळयकाश-गोळीयरखागणिवत और चापीय- 
न्रिकोणगणित्त । श्रीनीलाम्वरछत तथा ज्योतिषाचार्य 

प॑० उंन्दृशेखरशाछृत सोपपत्तिक संस्कृत ब्याख्या व टिप्पणी 

भौर नवीन गणित संकेतोसे समलंकृत, राजकीय परीक्षामें 


पाठ्य रुप्से नियत । उच व्याख्यादिसे उपयोगिता बढ जानेके _ 


कारण सर्व साधारण विद्यार्थियोंकों अत्युपयोगी है. 
८७० गौरी जासक--माषारीकासहित । ज्योतिषविद्याका अद्भुत पुस्तक । 
५ इससे जन्सपत्रका फळ प्रत्यक्षसिद्द कहा जा सकता ई 
८७१ भ्यच्ाघळोरंग्रदाध्याय--वृइज्ञ्योतिषाणवान्तगत,  संत्कृत- 


दीळासाहित । व्यवहार आवश्यक वत्तुओंके ३५२ चक्र 


छर विष्णुयाग, क्षिवयाग, देवीयायादिके चक्र, पास्दु- 
. इष्ठ, सुददके अनेक अपूर्व 'वक्नॉके उद्धार ब खरुप समेत 
इससे सभी चक्तोंका छान हो जाता है. --- ««- 
८७४ चमत्कार चिन्तामणि--सषाटीकासदित । भावफलादेशका 
प्रन्थ । ज्योतिष सीखनेवाळे विद्यार्थियोंकों अवश्य लेना 
चाहिये । इसके द्वारा ज्योतिप्रका शीघ्र हान होगा ००० 
८७३ व्यमत्कारज्योतिप-ज्योश १० नारायणप्रसादा्सश्ररचित । 
पक-प्रश्न आदि अनेक चमत्कारिक विषय भापाटीकासहित, 


(५९) 

झा ० छा० म्‌ 
डाक 

॥) व्य 
सक 

७) ho 
३५) «०० 
LT ००० 
NM) ४७ 
HF 
शा) ०० 
~) «० 
१) ००७ 
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खेमराज त्रीळष्णदाख, 
नाम | 

७७४ जसू, पच्ची्रदीप-माषारीकासददित -. «« "० ००० 
2७२ आलकचन्द्रोदय-पदात्मक । छपता है ९० ००० `` 
, ५७६ ज्ञातकसग्रह-नूलु । फळादेरर्मे आवश्यक विषयाका समह, 

खथ जातकम्रंथॉझा सार ««« 

आवकङोअइ--भाषारीकासहित,पूवाँछ बर्वोलंफारोंसे विभूषित 
४०४ ज्ावकाछङ्कार--संस्छतटीका-सदित.०, ००  *** २०० 
७७१ छासलाछङ्कार-भाषारीरासदित । मावकळ और आइ 


फइनेमें अपूर्व, २००. ०० ००० ECT 
४४० जासकायण्ण-पूछ । चामुश्रिद् ऊञ्चणाच्यायसहितत । फला 
देशम सातम दै त a दद 


४४१ जञायक्लाअरण-त्रीहुँडिाजछत । पॅ० इयाअळालजीछृत आवा 
टीकासहित । थह जन्मपत्री ठिखणे तथा उसके फल फहनेमें 
अत्युपयोगी है । स्थान स्थान पर झंडळी भी दी गयी है 

४४) जावकचब्द्िका-भाषाटीसालहित । इसमें, जन्मजातक, 
तन्यादिभावफळ, पछुवगफल अनेकानेक थोगदशादि वर्णित 
हे । ज्योतिविदोको इमेशा पास रखने योग्य है. ««« 

८८३ जादकशिरोश्वणि-भाषा्यकासहित । इसमें आतकसंवन्धी 
संपूर्ण फलादेश अपूर्व वर्णित ई. ०० ... ००० ०" 

८४४ जैमिनीयखूच-तीलब्ण्ठङत एपोयिनीसंद्छतटीकासहित, 
चार अष्यायोमें मारकाद्रिथागादिनिर्णयाढि संपूर्ण फरू 

८४८५ ज्ञैमिमीयखुन्र-मापाटीकासदित, पूर्वाऊ सर्घालकारोसे विभूषित 
आर पंकासमाघानसहित ०८९ 

८८५६ झ्योतिवतस्वसुधाणेव-प० श्यामउन्दरलालूजी तिवारीछत 
आषाटीका भोर टिप्पणीसडित । इसमें फई एक प्रन्योसे छोट- 
कर मुहूते, प्रश्न जातक-ताजक-आदि सव ही विषय संग्रहीत 
हुए हैं, अतः इस एक ही मन्यसे सब प्रयोजन सिद्ध होगा 

८४७ स्योतिषतत्वविवेकनिवन्ध-दिवाइमेलकविषिष्, भहीघर- 
षार्मेसंण्हीत तथा तत्छत आषाटीकासहित । इसमें मुद्दर्तादि 


सभी ज्योतिषविषय 'चमत्छृतरूपसे वर्णित हं ... ... 
८८८ ज्योतिषसार--माषार्यकासद्ति । इसमें सम्पूर्ण मुहूर्त, जन्म 
पत्रद्ान, पर्षक्षय आदि 
हश शीघ्र ज्योतिषी दो र हे, ग्लेज त क 
&&५ ज्योतिददार- साषाठीकासह्ति, रफ कागज ... ` 
ज्योति षश्छ्मसंकऋट 


० दे!) 


॥ फी ७ एा७ ब्र | ४ 1३ 
१] बर 


१) 
५) 
ne) 


itz) 


१॥॥) [ 


02) 


९) 


२॥) 


“आवेडटेश्वर” स्टीस्‌ शेख-पंणद. 

४९४ घत्वशदीपजातक्क-भाषारीकासदित । इसके द्वारा जम्म- व्यय ` 

पत्रसम्वन्धी सभी विचार उत्तमता और ' पुगमतासे होता है. छु जय 
| ८९३ वाजिकनीलकण्डी-नीलकण्ठाचायेविरचित, विश्वनाथ 
* छत संस्छतटीकासहित, तन्त्रत्रयात्तक । इसमें बर्षफल 
५ त पगानेका पूरा हाळ और वर्षान्तदशाफछ,. [दक्षभाव णौर 
न अश्षतन्त्र्मे अनेक प्रकारके प्रश्नके विषय चमत्कारिक हे, झे ३३) पपे 
6९१ ताजिकनीळकण्डी-संस्कतटीका तथा पूर्वा सर्वाकारोंसे | 


ह विभूषित । रफ कागज. ... , कक Rs 
८२५ ह्याञिकनीलक्ण्डी-उपरोझाविषयाळंडस ५० महीषरछत ' 
आपारराकासहित । स्लेज कागज ..,' ... ९) टया, 
४९६ हयाजिकनीळकण्डी-भाषारीकासहित । रफ कागज. ... ३१) उद 


८९७ दाजिकथूबण--गणेशदेवत्तकत, भाषाटीकासहित इसमें 
घर्षैपत्रिकासंवंघी फलादेश विसारपूर्वक दै 1०१4). :.. 
४९४ तराजिकसंञ्रद-भाषाटीकासहित । इसमें द्वादशभावोांका फल, 
दषे बनाने, प्रह एप करने, लघुपंचवर्गा, हर्षबल ४ 
वी आदिके चक्तोसे स्पष्ठ उदाहरण, थरिष्ठविचार, जरिष्ठपरिहार 
ओर चमत्कारिक योग लिखे हैं. ... ... |) ब्डे 
८९५ दीपिका वा छद्धिदीपिक्का-महामहोपाष्याय ध्रीश्रीनिवाः , ` 
प्रणीत और पं० कन्हेयालालमिभ्रत भाषाटीकासहित । 
ज्योतिषियाँछो परसोपयोगी ज्योतिपके सभी बिषय अद्मुत 
भनुभवसहित । ज्योतिषका अपूर्वे चमत्कार दिखानेके ळिये 
अवश्य संग्रह फारिये. 222 
९७० देवज्ञवक्धभ-वराहमिद्दिर्झत तया माषाटीकासहित । प्रश्नद्य 
` अपूर्व प्रन्थ i; ष्ट) 5 
. ९०१ भन्ुर्वेदसंहिता-महर्षि बरिष्टञनिप्रणीत, भाषाटीका 
र सहित । इसमें घनुविद्याका विधान, राजा महाराजा भोर 
२ सेनिकोंके अवरय संग्रह करने योग्य है । युद्धविया | 
| सीखनेमें यह अत्यन्त छामदायक दै. ... "९ - 
` ९७४ नष्ठजन्माङ्गदीपिका और पन्दाङ्गढी पिंका-गयपयात्मक- 
टीकासहित । ऐसी उपयोगी कुंजी हे जो हजारो झ्पयेके छ्न 
१खर्चेसे भी अलभ्य थो ००० 
२९०३ नरपतिजयचर्यां-चकॉसमेंत, खरोद्य ओर चयबदमी 
नामक संस्कृतटीका और अहिबळादिचक्रोंसदित । प्रकि नु 


$) 


प्र 
"<< 
[or] 


पनयन, प्रइचार, शब्दलक्षण, संबत्खरफळ, तिये, कर, 
प्रहगोचर, पोहा- 


नक्षत्र, योग, सुहुते, शफाद, ः 
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शोषण संस्कार, प्रतिष्ठा, यात्रा, गहपवेश, सथोइरि,. कूम 

छम, जत्यातणांति इत्यादि अनेक विषय हैं । इसके ३५ . 

meh द । इससे पाल थे 

च्लेएप्यकायकी-आपारका 

के उसर्युझ और चौंसठ परहदर्शनचक्क सोदाहरण व्यव 19) . 
खृष्ठीपसनकारिका-आषाटीकासदित छे $ 

९७६ पष परार है || इसमें छिए पु 

शुमाशुन फळका विचार है...» ०० "2 `: 

९७७ पदनस्िदधाम्तण्योतिंष-प्रेमफ्रमविचित ! ज्योतिष 

लिद्दान्तभन्य । इसमें गणितमाग, गोळतानः 

प्रण्पमाधिकार, जीवानयन, खेटस्य, वाणापक्मानयन, 

उद्याख, त्रिपरश्नरख्ोभरत्य, भदणाधिकार पातयोग, यन्ना 

चिफार, निव्ययाधिकार तथा देशह्लानादि अपूर्व विषय हे. «०० 


र चच्रीशगअढीपिका-ओर वषेदीपक.। पं" महादेवविर 

चित मूक और श्रीनिवासञ्चत भाषाटीकासहित । इसके 

, हारा चन्मपत्री ओर वर्षपत्री उत्तम रीतिसे थोडे दी 

पारिश्रमके गणितसे वना सकते हैं थि 

पण्यकोश- व नवग्रहोंसे इष्टि 

0 यु प लल भावाष्याय अच्छा है 

९११ पखभाथा ज्योतिषलखार-इसमें नवम्रहांका स्थान, फळ 

मुहूर्त भी वर्णित हैं. .--- २०० ००० 

५१५ पद्रपश्वाशिका-तथा कन्याजातक | स्व० पें० भीवच्चूझाशमे 

अधिककत 


आषाटीकासहित कळ ति 


९१६ प्रश्नखण्डेश्शर-संल्छतटीका तथा भाषाटीकासहित । इसमें 
सरवादिसाघनफल, लाभ-कार्य, अमुककार्य, अपुकप्रश्न, 
मुशिप्रश्न, यात्रा, तीर्थादियात्रा, आगमन, युद्धसस्वन्ध, 

` रिपुनांश, दुर्गभज्ञ, कन्यापुश्नविवाह, शभाशुम, इन्द्रचाप, ` 
शिकार तथा भोजनादि प्रश्न हैं. ... --- १) 

९१७ प्रश्नवैष्णद-भाषाटीकासहिित । इसमें इत्यशाळादि योग और 
' धारहो अवनके अपूर्व प्रश्नविषय दे 2 ए) 

९१७ अश्पयो निधि-भाषाटोकासहित । इसमें आयादिसे प्रश्न कह- 
तेका विचार भठीआँति दशाया दै क ¢) 

९९६ प्रश्नज्ञानप्रदीप-भाषाटीकासहित । ( श्रीमान्‌ सुठालिया 
नरेश महाराजा शम्भुर्सिंहजीदेवाविराचित केरलीयप्रश्नशाज़ ) 
इससे भूत, भविष्य, घर्तमानादि अनेक प्रश्नफल शीघ्र १॥) | 


कद सकते दे । भाषा सरळ दे 
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“्ीदेहुरेचर” स्टीम्‌ शेख-दंद, (६३). 


छौ० ढा» म. 
१७ प्रश्नशिरोमणि-भाषाटीणासहित । इट सपूर्ण दवादश डार 
आवोंका प्रश्न और इन्डीका फल, छामप्रश्न संतानप्रश्न, ण्य्शु 
द्रीम्रातिप्रश्न, यात्राप्रश्न, प्रव्यप्रसिप्रज्न भादि छिखे हैं। णकः 


___ प्रश्नविद्याका यहद मर्थ सर्वश्रेष्ठ ऐ s,s, 7 हर िल ० 
९१८ प्रश्नलिशु-आाषाटीषासहित. ... ... .... ... «०० १) ० 
९१९ ग्रारण्यम्रकाश २” eC) OS 
३० पञ्चपक्षी-शापोद्धारसइित, भहपिं लयस्िसुनिग्रमीत । रस्त 

डीफा तथा सपारेहार आणदीखासद्ित । पख एएमेमे 
बहुत ही सुगम है. -.. "० नहर ट) = 
९३१ पाड मानव, कह | र 
पळ, ज्योतिदिद्‌ पं० घदीरामणी यामनो : शमगढ़निवादीछधत, . 
इसमें प्ांगोपयोगी तिथि सक्षत्ञादि सब विषय ह. . ... ४१)९० 538 
१५४ ( झानव ) पञ्चाङ्ग पर्सन तथा भभ्रिम वर्षका अ. ८ 
| १११ ( प्वण्टू ) पत्वाु-अखली । जोधपुर दरवारफे इतिहासकायों 
छ्यळे तत््यावघानमें 'बर्ठूफ्याएगणिताळ्य द्वारा निर्मित 
जीर एस दरथारकी छुल भोर चिम्रसदित वत्तै- 
न मान और आगामी बबैका । इख पानको प्रकाशित 
करनेका अधिकार एमारे असिरिण जन्य किसीको नहीं दे 
फिंतु नकली पाक पहुत बिछळते हूँ, भतः लेते समय | 
जोचपुर प्रपारकी कत MMos 112620.) 
बह) 'छितकी) थव्याड-पर्तयाज और आगाली . दाकका । इसका 
गणित नवीन है और प्रहणादि बराबर मिळते हे. ब ४ 

शेष घालूबोधज्योशिय-मूल । पिजार्थियोंझो णत्युपयोगी छ 

९१९ लहळयोधञ्योतिष-भाषाटीकासहित । इस प्रेय्े कारक भी 

ब्योतिषके कठिन विषयोको खरलताखे खस थकते हैं बु) छि 

। ९७ सुएष्ञातदा-मधेत्पली संस्ठतटीछासहित । इसमें णगिभेद, ` २ 

परहयोनिभेद, ` पियोनिजन्मनिषेध, . जन्मागैधि, भारि, 

आयुर्दाय, इश्न्तदेशा, थछकवर्ग, कमोजीव, राजयोग 


कट 
प्र“ 


: ० फू 
९४८ खुड्ज्ञातक-भ्लेत्पळी संस्कतटीकासहित | रफ कागण , ... 004 
| ९३९ खुद्प्ातक-दशाष्यायी,नौका नामक संस्कृतटीकासहित । 
। टीका दश अष्यायोंपर मश्चेत्पली ओर मधुसूद्नीसे विलक्षण 
विविध फल, प्रश्न, शाकुन, यागा- 


|| -= 
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(६४ ) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
= नास. 

भ्यास, कलाकोशल व कामकेलि आदि अनेक विषय मुलाक्षरोसे 
दिखाकर एक एक 'छोकके अनेक अर्थ सप्रमाण लिखे हैं. शा] 

९४७ चूहज्जातक-वराहमिहिराचार्यक्रत मूल और पं० महीघररमे- 
कृत सरल भाषाटीकासहित । पूर्वोक्त सवोलंकारोंसे 
विभूषित । ग्हेज कागज. ... --- हा = “° इ) ` 

९३१ सझुहज्यातन्-भाषार्टाकासहित । रफ कागज ,-- +° --* ३।॥॥) 

९३४ सुहत्णाराशरहोराशास्भ-पूर्वखण्ड सारांश तथा उत्तरखण्ड 
संपूर्ण संस्ङतटीका तथा भाषाटीकासहित । इसमें द्शान्त- 
ईशा तथा प्रहोके पृथक्‌ एयक भावफलादेश इत्यादि अपूर्व हैं. १६) 

. ९३४ छुद्दछवनजातक-बि० वार ख० पे० ज्वालाप्रसादजीसिश्र- ` 
छत भाषाटीकासहित । लम्नादिद्वादशभाव, महनक्षत्र- 
स्थानाधिपाति, स्थानान्तर आदिके फलादेश और सुख, 
दुःख तथा आयु कहनेमें एक ही दै, क्याफे इसके अनुसार 
'जन्मपत्रका फलादेश कहनेमें सुननेवाळा मोहित हो जाता 
हैं। एक २ भावका सात २ प्रकारसे फळ लिखा गया है ... २) 

९३४ बृद्ददवकदोडाचक्र-भाषाटीकासहित वडा. ८) ** "०० ॥2.] 


) र 


९३५ बृहदवकहोडाचक्र-भाषाटीकासहित छोटा. | ... ... 
२३६ वृददद्देवज्ञरंजन-अड्ठासी प्रकरणोंमें । पश्चाइनिर्मोंगोपयोगी 
र कालज्ञानसे ले वास्तुम्रकरणपर्यत संभी विषय अर्थात्‌ ज्यो- 
तिषके सिद्धान्त, संहिता, होरा नामक तीनों स्कन्थोका कोई 
विषय वाकी नहीं रहा, यही नहीं किन्तु कई विषय ऐसे भी 
हैं कि जो अन्यत्र कहीं नहीं हैं अतः इस एक ही पुस्तकसे सली- 
आति पूर्ण ज्ञान हो सकता है । अपने विषयका ऐसा 
सबाच्पूर्ण ग्रन्य दूसरा नहीं है । इसके द्वारा ज्योतिषका 
प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया जा सकता है. ०० -.- -.. ५) 
६३७ भविष्यफळभास्कर-माषाटीकासहित । केरळ देशीय महाभ- 
होपाध्याय सदाशिवशाल्लीकी सद्दायतासे पं० लक्ष्मीनारायण 
ज्योतिषी द्वारा निर्मित । इछन प्रत्येक वर्षका तेजी मन्दी आदि 
» सभी भविष्यफल रय लिखा है. ... . ... ... शा)” 
९३८ अविष्यप्हळ-वतंमान ओर अग्रिम वर्षका । पं० हरदेवशर्माके 
ळजु भ्राता हारेमसादछत । इसमें सालभरकी रह, चांदी, गेहूं, 
। अलसी आदिकी तेजी मन्दी छिखी है। ... ... -, --- ? 
९३९ आवङलूइल-प० जीवनार्थविराचित सूल और पं० मही- 
घरशमंछत भाधार्टाकासादेत । इसमें संज्ञाष्याय, आर्ट, 
पिन्नायरिष्ट, अरिष्टमेग, पुत्रभावेविचार, राजयोग, सामुद्रिक, 
ई ग श्लीजातकाध्याय, ज्लियोका राजयोग, प्रत्येक महाका फल, 
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(६५) 
छी» डरै 
प्रहके गर्थितादिभावादि विषय पूव हैं. ... ठे डाक 
९०० पक्-सेस्हतढीका तथा भाषाररीकासहित । ३६ द्वारमें ब्यय 
कडे प्रकारके प्रश्न कहनेमें अनुभवसिद्ध प्रन्थ । कुण्डलोका फळ त्स 
तथा प्रश्न कहनेवाळे प्रन्थोंमें यह दद NE) ००० 
९४१ गुगुजादक-भाषाटीकासहित । छपता है. 
९४५ शुशुरहितायोगावळीखण्ड-शणुसंदितान्तर्यत । इसमें 
घढे २ नथ प्रकरणोंमें सयुसदिताफे अनेक योग ऐसे लिखें . 
बिनके हारा चमत्कारिक फळ कहा जाता है। ... -.. फा) ...: 
९७३ जुजुसूच-भाषाटीकासहित, बल्ञयुनि रद्यमर्णीत । यह जन्म 
० पमस फाळ कहमेमें अद्वितीय है ७७ 1 1) न 
९४४ बपरन्द्खारिणी-पं. विश्‍वदाथडत उ्याह्ृतिसहित । पं. ज्यो 
तिघी गंगाधर ठंउन इरखेरै ( अदथ ) निवासीछत चित्त 
विक्लेद सरल. हिन्दौभावा उत्पत्ति उदाहरण सहित । इसमें 
पांग बनानेवालोंफे लिये गणित शाज्ञाय 
बिषयोका प्रतिपादन किया है, ज्योतिगियॉको परमोपयोगी दे शी 
२४५ मह्लुण्पल्ायका-भ्मत्समरापिंदविरचित: संत्कृतरी 
कादि । शमे क द्वारा जातक ओर ताजकका 
न किस छिया DED फर त्त स्य श्‌ छे 
९७६ उरि षरि मूळ । इसमें वारइमासकी 
सेक्रान्तिका फळ, बादल 0 आदिका योग, भन्नादिकके 
भावादि तथा इंइत्सरफल ह्‌. ००० ना जरो Se र] न्ग्रे 
९४७ मयूरचित-भापाटीकासहित । पूर्वक सर्बाछेकारासमेत Ne) न्न 
९४८ माथवशछुनेन्दुचन्त्रिका -प्रसिद्ध 2 मानवपाङ्गकर्ता 
व° मनीरामजीछत-छन्दबद्ध उत्तम-सकुबबिधयका अन्य... |] २००० 
माखच्िन्तामणि-मणित्याचार्यविरच्ति १ 
९३९ माजि iit | 
ड सम्पूर्ण बिषय सली भाँति वर्णित हे ००० ७७७ २००० 1“) 6 क्क 
९५० मानखागरी पद्धाति-मूल-मानसागरपणीत. जातक, ताजिक, 
त्वरपरश्न, शकुन आदि प्रन्यमि अत्यम्त सरक भन्य । इसमे 
| जन्सपत्र बनानेका मास, तिथि, वार,नकषत्र, योग, करण हित 
३ उडेर डि उष्ण उम्येद्याटि मळे प्रकार वर्णित हैं. १५) जे 
3| ` ९५१ मानखागरी पद्धति-मापा्यक्ाहति-पशीक उवार त 52 
ण 
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` बिषयक सम्पूर्ण शाल्ार्ग और सव मखा सहभ गणित 
लिखा गया है ) अवश्य प्रछव्य. ००० उ ०००, (०७ 

९५७ छहूवेचिन्ताझणि-र्पायूषघाराचायण । 
पूर्वोक्त सर्वीलंछारोंसमेत ... --- “० ~ ००० ६) 

९५५ झु्ूलचिन्ामणि-पे० मद्दीघरशर्मविरचित यासीन 
सहित । पूवोक्त सर्वाल्कारोंसे विभूषित. --- * "'- २.) = 

९५६ ुहुचमात्चण्ड -संस्छतटीका तथा माषादीखासहित। बसलें त्याऽश | 
नक्षत्र, गर्भाबानादिसंस्कार, जग्न्यावान, शुद्मकरण, पाक, | 
भित्रधान्ति, पद्ली-सरट, गोचरसेति आदि मजरण ऐै. ३॥) «« 

९५७ सुहूसे्रफाश-माषारीकासहित । एव० ९० 'तुर्यांलाळछत । ी 
इसमें अनेक श्रन्यॉफे आधारले सक्ला १,स्वाज्य ९, याणाः 
१, गोचर ४, संत्कार ५, विवाह ९, ष्मा ७, बासु ८ और प 
जिधित ९ थे नय प्रकरण अपूर्व लिखे गये हैं. जयस्य देखिये. ४७) «दे 

९७८ खुहूतेगणपति-मूळ । जति भायीब, णतिविस्तुत और न 
भति उत्तम मुहुर्त अन्य... TE 0700 ००० LYS Cr 

९५९ झुहूसेगणपत्ति-दैवशवर गणपतिविरचित शूक ओर ष्योति- 
विंदू प° रामदयाळजीछत भाषाटीकासहित । पूर्वो सयाँ- 
झकारसंयुक्त.. , «० «०० २०० «०० “2 २९० 

` ९६० खुदूवदीपक-महादेवमदविरचित-स्वोपक्त संश्छतटीझासाहते । 
मुहूर्त देखनेमें सरल है और सभी महूर्त आ गये हैं... ... (2) 

९६१ सुहूतम्जरी-भाषारीकासदित ( अपूर्व सुर हैं) ... ... फेरी) 

९६२ झुहुर्तखंग्रदृद्पेण-भापाटीरश्चाहेत । पू्वोचायाँके मतालुसार 

९६३ खुळुन्दथिजय-वक्तकॉंसहित । इसमें जातऊ, ताजछ,प्रश्ष आदि 
सभी विषयके चक्र हैं, जिनसे अद्भुत चमत्कार ज्ञात होता है. १) 

५९९४ थवनजांवक-मूळ । इसमें जन्मसमयके बार, तिथि, नक्षत्र, 
योग, करण तया कालोपदेश मळे प्रकार वर्णित हैं.... ... 1) 

` ९६५ योगाखुदोय-आगु कहनेमें यह बहुत ही उत्तम है. ... ... १) 

९६९ रत्नदीपक-माषारीकासदित । भाषफलछादेश अत्युत्तम है ... ४) 

२९७ रमलरहस्थ-रमलमन्थोंमें सर्वोत्तम । इसमें प्राचीन, नदी? 
अनेक अन्योंका सार ले रमलशाजका गूढ रहस्य खोला है | 
जिससे अपूर्वे कोशळके साथ प्रश्नोत्तर कहे जाते दै... ... ९) 

९१४ रमळचिन्तामणि-माषारीकासहित । इसमें संज्ञातन्त्र,वर्षका 
शुभाइुभ 4ल, पूर्यादि प्रहॉके रेखाफूछ, शकलस्थानफल 
जिन्ताक्षान और अनेक प्रकारके प्रश्न, सोलह एाकलों. 

| ०० हतर, गुम्ने बते ३०९० Mistra Celecticnr va) EE | 


ख्रीवेइटेश्वर” स्टीम्‌ म्रेख-बंबह 
माझ. 
९६९ श्मकूनवरत्त-साषाणेका तथा रमलदानियाल्सदित । इसमें 
सोल शकल पाशा फेंकने आदिका प्रकार दे, जिससे संपूर्ण 
यारह अवनके प्रश्नसे भूत, भविष्य, वतमान कह सकते हैं ४) 
९७० रत्मद्योत-साषाटीकासहित । बह छोटा होनेपर भी बडा 
लाभकारी है तश मन की ie) 
९७१ शजसासण्ड-यांजराजछत शूळ । नक्षत्ररारिसंश्चा, स्रियांकी 
शुद्विचिन्ता, पुंसवनादि, भहवलादि, देश्यादे थोग वृद्दिभ्रा- 
ह्लादि, नासकरणादि, तिव्यादिनिर्णय तषा कमफलादि 
अपूर्ण विषय इं. ... ०० ०० «०० १४) 


९७३ नेञागणिद-( पष्ठाष्याथ ) 'वन्दक्षेखरशासंडळित । काशीकी 


ज्वारस्टी जोक विहांसकी प्रष्यमासें नियत भीर गतिला, 
उयपाति व ग्रश्नान्तरासहित पद्धथय. ... ०० --. ०० 
९७३ छशुपाराश्चरी-संस्ङतरीकासदवित 58 ० 2] 
९७४ कशुयाराश्री-पंडित राभेग्यरमट्छत यान्यय आघाटौका 
- सहित । यह दशाग्रकरणम बहुत ही उत्तम हे ... ... ऐट) 
९७५ छल यक वराइमिदिराचाथेछत संस्छतरीकासहित । इससे 
जातकसंबन्धी सभी विषयोंछा श्ञान हो जाता है. -.-- 1 
९७६ छकुजतक-साषाटीकासहित । पूर्वोक सर्वालकारसंयुक्त 
९७७ छ्यसखंगदद-आपाटीकासहित । एसले पश्चाप्तका साधारण छान 
` श्खनेवालम सी दुषुर्तादि ज्योतिष्य फलादेछ खळी भाँति 
; शद सकता है. ... १४) 
९७८ छम्॑ज्यन्द्धिका-शूछ । एवमे शुभस शीतिस्े जन्यडी तिथि 
पार, नक्षत्र, घोग जोर. एए्नखा फळ, सैवत्सर-उत्त 
ए॒यण-दक्षिणायबस्म छळ, ऋतु और माज़फळ, संपूर्ण 
प्रहोंका फल,भावाच्याथ, एफ्यइ, द्विप घ्यादि थोग, राज- 
सग, शरिशाष्याय, उबियीय और बिशोत्तरी आदि 
* छा इत्यादि जन्मपत्रजा फलबिचार सछे प्रफारसे लिखा हे. ऐश) 
९७९ छचवन्द्रिक्ा-माषाठीफालदित । पूर्वा यर्पालंकारोंसे विभूषित. ९). 
९८० छझुशिल्पशाद्भसंत्रद जआायशिझूपण-माषा म) 
रीळासहित । यह गृदनिर्माणकै थि परमोपयोगी हे टु) 


- ९८१ छम्नज्ावकु-ख० पि० ढा० ६० व्याळाइसादजीसिश्रछत 


९८३ ( ढोळावतीविवरण ) व्यक्वाखना-संस्छत ळीलाषतीपर 
्व० म०म० सुघाकर द्वियेदीलीकी कपपस्तिहप रिप्पणियोँसे 
भी निद्यार्थियोंको व्यक्त गणितीपपत्तिका पूर्णश्वान न होता देख 


पके. मुशिष्य ज्योतिषाचार्य ने बीजगणित 
क । घनके, igitized by € gotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
£] % ७ 
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उपपत्तिको वनाया दै, भतः इसकी उपयोगिता अकथनीय दे 
CPAs हीछायली-भास्कराचायेछत मूळ शौर पुं रामृस्वरूपछत 
आपारीकासहित । अपूर्व दे । इससे सब प्रकारका 

भणित कर,सकते हैं । ग्लेज छागज, 

९८५ छीळावश्ी-भाषारीकासदित एफ फागण 

९८६ छोमशखंदिता-( भावफलाष्याय ) --- ** ˆ 

९८७ घस्न्यराजशाछुन-संस्छतरीका तथा भाषाटीझासहित । 
बाछनशाज़का सवोत्कृष्ट प्र । पछ, पक्षी आदिके नाना 
झाकुनोंद्वारा विना किसी उपदेशकके व गणित किये पिना 
हो इसके पढ़ लेनेमात्रसे साधारण मनुष्य भी भूत, अविच्य, 
वर्तमानका अद्भुत इतान्त जान लेता है । न्रिकालहताफारक 
प्राचीन ज्योतिपकी यह नयी खोज विदेशियॉको भी चकित 
करती है. । इसका चमत्कार देखकर अपने पूर्व॑गोरबका 

| अनुभव अवश्य कीजिये. +. 

९८८ घयेयोगखमूइ-स्व० बि० वा० पं० ज्वालाग्रसादमिश्रजीछत 

आषाटीकासहित । वर्षपन्नीके योगोंका अपूर्व फळादेवा । 

९८९ घर्षेग्रयोक्च-भर्यात्‌ दुतन-संवत्सरशुभाशभप्रवोध साषारीका 
सहित । व्यापारी, छषक, पच्चाङ्गकर्ता, वषी आदिके परीक्षक 
तया शुमाझुभ फल वतलानेवालोंके लिये परमोपयोगी .- 

९९० धाराही (बृह )संहि ता-वराइमिहिरावार्यरणीत।स्व ०प॑ ० वर 

देवप्रसादमिश्रकत आघाटीकासदिति ज्योतिषका प्रधानअन्ध । 
इसमें नवग्रह, अगस्त्य और स्त 'छषियोंकी चाला 
फल, सूर्य-यख्र-अहण व धूमकेतुके फड, प्रहयुद,भरसमागम, ' | 
प्रहवर्षफल, वृश्सिम्बन्धी अनेक विचार, दिग्दाइ, भूभिकम्प 
एल्का, परिवेष, इन्द्रधनुष, गन्धर्वेनगर, घनदरन, 
उत्पात, मयूरचित्रक पहळक्षण, मकान बनानेकी 
विधि और प्रतिष्ठापन आदि १०८ विषय हैं. . ... 

९९१ थाशिष्ठळंहिता-श्रीनद्मार्षिरर ब्द्ववदिष्ठविरचित ।' जातक 

. _ झाजर, झुर, प्रक्रि यरे गियर्योा घर घड 

१९२ विवाहवुन्दावन-संत्क्तटीकासहित-केशवदेवज्ञविरचित । 

इसमें नक्षत्रञ्द्धि, काळमीमांसा, मेलक, नवांशकर्चिता,लप्नव- . 


[ 


Dn च 
ल्ञ्याद्वे इत्यादि अपूर्व संग्रह है ,», र) त 


# ९९३. /(विवाहइन्द्राहनत्माजवी न तात बोलंकरोंसदित , १११-०१३७ ह ४ | 


शीवेझटेस्वर'? स्टीस्‌ प्रेस-बम्वई- 
a । माम. 
| ९१४ थिषाइसुन्दाधन-पै० शिवद्तत्रिपाठेछत सान्वय भाषाटीका- 
| | दष विम्यदरमेश्रकाश-( शित्यध्ात्र ) पं» मिहिरचन्दकत भाषा- 
ढीकासाहित. इसमें „ भूमिरक्षण, 
छामुप्रधेशर्ें शकुन, खनन, त्वप्नागोधे, भूमिफल, ग्रहारम्मसम- 
दद्दि, प्यजादि आयफल, देदादिफोके स्थानोंके निर्णय, धुवादि- 


_ शुदठजेद्‌, एतम्मप्रमाणादि, शंकुबिळान्यास, प्रासादनिणंय 
दि अपूर्व विषय वर्णित है ... ... 9 


९९१ चिम्वदरेणिजाप्रकाण-( शित्पशात्र ) माषार्टाकास रत । 


शेवाळय प मकान आदि चाँधनेकी तथा ळामिक प्रहादि शुभा- 
शु्सिग्यारसे घर वनानेकी विधि मलोमाँति लिखी दै. 

. ९४७ शुन्दायली-मापाटीकास्दित । इसमें जातक, ताजक, 
धुर्त आदि ज्योतिषका संपूर्ण विषय सरल रातिसे 


लिखकर गागरमें ख़ागरका दृश्य दिखाया गया हे । कई . 


वीच विषय ऐसे हैं कि जो बढ़े २ प्रंथोमें भी नहीं हे 
` ९९८ शछुनमअरी-अग्निपुराणान्तरीत, मूळ । इसमें अपूर्वं शकुन- 
बिचार हे. ००० «०० FR 


९१९२ शङुनवन्ती-छीक ष शकुनविचार तया द्वादरा सास्रोका माली 


१० दा० प्र» 

डाक 
१४) व्यद 

धकम्‌ 
३५) =. 
WE) न 
19 «. 
2) = 


` दु ७७) छन्च्दज श्रीकुण्णदाख, ` 
४ न 


प्रथम मिश्राष्यायमें गणित, सिद्धान्त, अन्म ओर वर्षपत्र, 
सामुद्रिक, अंगस्फुरणादि शकुन हैं। दूसरे देंहस्वराष्यायवें 
स्वरज्ञान, स्वद्धारा प्रश्नात्तरकथन, स्वर बढ्लगेफा उपाय, 
छायासाधन, खरसे सृत्युकालका ज्ञान और दीधोबु हेने ._ 
उपाय है । तीसरे कालस्वराष्यायमे क्य्स्वर ( बाळ, 
कुमार, युवा आदि ) के द्वारा समस्त फलादश लिखि हैं। 
चौथे रमलाच्यायमै सब प्रश्नोके उत्तर रसलद्वारा 'दिये है । 
पांचवें मुहृतीष्यायमें समस्त सुट्ठतांका विस्तृत वर्णन है। : 
इस एक ही पुस्तकसे सब काम निकलता है «०० "० ५ 
१००९ शर्ार्थचिन्तामणि-मूळ । मावफलादि नवी भ्रकारका इथि 
जन्सपत्र और मावर किखनेत विशेष आसर दे. ४६) 
१००७ अ्वाथेनिन्तामणि-पं० महीघरदर्मछत आयादीकासहित । 
१००४ खमरखार-सरतटीका-माषाटीफासदित । इसमें ता 
पण्डितोंका शाखा तया मुकएमा आदियें जिसकी 


सरङताके लिये टोकाने उदाहरण प चछ भी दिये मचे ४. १४ 
१००९ ए्यप्रग्रकाशिक्ता-नापारीकासहित । एस एुश्पकसे त्वप्नज 

_ माझम फळ फह सकते हैं... ५० १००० +०० ऐस 

१०१० स्वप्नाव्याय-आापारीजासहित । ण्य छळ ऽइनेधे णून हे. ९ 
१०११ खासुद्धिकशाख-राघाऊृष्णमिभछ्त बढ़ा, यालय आपा- 
रीकासहित । इसमें छी पुछ्यापिछे प्रत्येक अग छपोगा- 
दिकका वर्णन और इस्सरेखा, व्रदरेशादिका अपूर्न छान 

लिखा दे, जिससे मझुष्यजो अंथ छळ राम होता हे. ... ३) ,' 

१०१५ खाुद्विक-छोटा-भाषाटीकासहित । इत्वरेखाका पूर्ण शान है. ४) | 
१०१३ खिळान्वयोगाकर-भाषाटीकालदित, ठउ्योतिषसस्यन्वी । 
इसमें गणित फळितादि सिद्धाव्त विषय अरलताके लाथ 

सघ रूपसे दिखाया है । ज्योतिषियोंके बढ़े कामका है. ... "चि 
१०१७ खिद्ान्तशिरोमणि  गोळाव्याय-आषारीफसहित । 
~ इसमें गोलाष्यायकी विद्वति, गोळप, गोलस्वरुपप्रश्न, 


त्रिप्रश्नवासवा, प्रहणवासना, उदयास्तरक्षमे, २इंगोन्नतिबासना, > छ न वि 
बन्त्राघ्याय, ऋतुवर्णन, प्रश्नविचार, 'ज्योत्पत्ति ओर ञ्योत्प- ष्‌) 
CC-0. सिनिब्रण हल्ादि २ निय. मळे, भन्ने ० (है. पेत 


8.) 


४. 


“यीयङ्टटेबट” सी बेश-बेयई. 
माल. 


फ (०१५ शिखाल्तदेवज्ञविनोद-आधिद मानव पश्याजफे कर्ता (० 


पंज श्रीवळभ मसनीरामजीविरचित संस्छृतटीका तथा 
भाषाटीकासहित ।. इसमें मुह्वतेनिणय, अमृतेकाल्मीमांसा, 


भूगोळ-खगोळ वर्णन, सष्टधादिअहर्गण, मध्यमम्रह्मनयनविधे, ` 


प्रहॉका गन्दोधतानयन, भोमादिकोंका पातानयन, प्रहोका 
फमसे ए्फुटीकरण,भोमादिकोके पात स्पष्ठ करनेकी विधि, चन्द्र 
सुरण फानेकी विधि, प्रहयुद्रोदाइरण, प्रह ओर मक्षत्रके 


योग, प्रह उदयास्तावीधि, पंचांग वनानेकी बिधि, प्रतिवर्ष ` | कु 


उपरुरणसारिणी, प्रहरे नक्षत्र ओर राशिचार करनेकी विधि, | 


प्यशमुय, भागाक्षरसारिणी आदि समस्त विषय सरळतासे 
` छाया ऐ. ज्योतिषियांझो बढ़ा ळाभदायक है 


`, १७२६ खोजावळ-भाषाटीकासहित । पदा, इसमें लियोके अग प्रत्यंगा- 


ढिको य तिळ बदाझादिकों. तया जन्सकालीन प्रहादिकॉके 

अुसार ल्ियॉका भूत, भविष्य, घर्तमान शुभाम फळ 

ठीक मिळता दै । यह अपने. ढंगका अपूर्व है. +. .-. 
१७१७ एीज्यालंक-इद्र्‍यावनोक्त । भाषाटीकासाहित । इसमें जीणाः 
तकविषय बढ़ा ही अपूर्व है. ««« -- += =°" 
१०१८ शुर्येसिद्धान्त-संस्छत गूढार्थदीपिका टीका और भाषाटीका 


et) 


सहित । इसमें काळविमाय, प्रहगतिके कारणादि, पूवेपणि- ` 
ब्रादिरेखानिणेय 


, चन्द्रलम्वन, 
ू्यग्रइणपरिळेख, प्रदर्शन, नक्षत्रस्थान, उद्यास्तकालनि- 
झे, चनोदयपाताधिकार, भष्यात्मबिचा, गोल्यन्नादि 

i १० रामदत्तजीङृत संस्छतदीकासदित । इसमें संस्कृत, काव्य- 
एयना षटुत सुन्दर झर जन्मपत्र , देखनेके चमत्कारी योग 


ड पडे विलक्षण ओर भनुमवसिद दै ००० 


- १०९० छाफेवनिधि-णब्तसरनिवासि श्रीप॑० रामद्याछजीछत मूळ 


छोर पॅ रमदत्तजीछृत संस्कतटोका तथा ढाढोलीनिवासि 
4० रामद्याळछत भाषाटौफासंदित, पूर्वक ररे 


TA A 

२०३२ खाँबत्खरीपद्धति-माषाटीकासहित । इसमें जे 
साठ संवत्सरोका फर, - रोहिणीसंवत्सखासफल 

प्रवेश, अधिक मास, गद शारि, आयब्ययफ़ल, अन्न आदि 

इस्तुओंक समर्घ, मदर्घ ( तेजी, मंदी ) तथा वृष्टि आदिका 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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००. शै) 


ne) 


है? 
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- ३) 


दु ७२} खेंगराज भीछष्णदह्य, 


विचार अली आति किया गया है - - २७ ॥ 
३०३३ हल्लुमानज्योतिय-( प्रश्रप्न्थ) भाषाठीऊा व चकित । घ्या 
प्रश्न कहनेनें अपूव है. -.- - ऐट) जे 


१७५७ हाययरल्ल-इसमें दिछाज, जस्स, रोबर और समणसिये 
जो अपूर्व वर्षफल कहा है उीफा विल्युत वर्णन दद 
चर्षफलसवन्धी ऐसा विषय अन्त प्रन्यमें दुलेंम हे, अतः यद 
वर्षफछ बनानेभें और फलादेश छहनेमें अपूव न] 
२०३५ इायन्नफ्रदस्म-भाबारीफासहितः पर्यपत्रमे आव, पर्षेश, सम, 
दशा तथा मास शादिफा फळ खिखगेकै लिये यहुत ही उद- 
योगी और थोड़े परेभमसे बहुत कार्यसाघन कशवेयाळा दे. (शु) 
१०३९ हायनचन्द्ोदय-गायाटीकासहित । इयसे ताथिङ पिवययें 
साघारण भेणीके विखार्यी भी शत्र वोध पा सछते छ ०० \ 
१०२७ द्वायनयोध-भाषाटीझासद्धित । इसमें परशाहुंमिहिर आडि . 
| प्राचीन आचायोके सिद्वान्वाचुखार संपत्सरफछ तथा दस्छु 
आँकी तेजी गन्दीका विवेचन उसम किया छै. ««« १?) 
१०३८ इयनमास्कर- आपाटीछासदित । एख अन्यले बर्ष वगावेधे 
बडी सहायता मिळती है... ... २० ०० ०० भै 
२०५९ होडायक्र-मूल। राश्यादि जन्यशमवके चक्षमे नायादिवियार, ^) - 


०३ बयान ज्णो लिएन छळ 


१०३० अनक वर्षौंका केक्ेण्छ्र ००० | ०० ००० २००० ®) 
१०३३ कररेखाखंख्थायली-आया ठन्दयद्द छुगन साहुद्िक...- ,&) 
१०३२ केश्क्ीयजावक-भाषाछदघद-( छेरर््रतसे महोंद्ञ हादस- ' 
स्यानगत भावफळ ). ... ) 
१०३३ जन्नपत्री-वनानेंके सचित्र संजय जेछजादि. घुस्तरठपरे बढी, २ ॥] 
१०३४ ज्योतिषकल्पहुम-आफ । श्रीम्रशराज ईमुर्सिहजी सुठा ' 
लियाधीवाछत । इसमें पुष्छक्णाः विचार, चोरी, रोग 
उत्पात, ओजन, सत्यु, एवम्न, विवाह, शन और नखा- 
` गमयात्रा तथा घुषि इत्यादि ममुष्योपयोगी प्रकरण 
तथा मरद्मशक नबम्रहोजे लातिस्वित अप्रकाफर | 
१०३५ ण्मोतिषकी 'चाभी-दोद्य, चोपाइयोमें >. > जा 
१०३६ ज्योतिषी कायली म्याद राशिप्रकास्ध-इसमें व्या ` 
व्य्नियों द्वार भाकफ़ळ सुमम्‌ बतलाया है. 55 > | 
` १०३७ छायरी-कतेमान भोर अग्रिम प्रत्येक सनू व संसदकी, पळा हैः 
७-0 पल शाय पेलेरै । 0. लिन कक 81135 झर 


“श्रीवेङ्टटम्बर' १ स्टीस्‌ प्रेख-बंयई 


१०१८. प्रश्‍संमाळा-माषावार्तिक । यह प्रस्नके लिये बहुत उपयोगी है. »। . 
न | १०३९ मानलंघश्नदीपिका-तात्कालिक मनचितित प्रश्नविया ... ४) 
“| १०४० ज्नेशमाङामडकी' दोहा; चोपाई आदिमं वषोदिका बिचार 
Pe. प्रकारे लिखा है. ... ... २ 
१०७१ श्मकृझुरूआर-भाषा । घवनाचायेने अपने रचे उमस रमल- 
ग्रन्थोका सार प्रहण कर इसे बनाया और यह: महाराजा 
बिळमादित्यके ससयमें यूनानसे भारतमें आया तथा अकवर 
यादणाइडे ससय राया वोरवलद्वारा हिन्दीमें अनुवादित 
। हुआ । इसमें १०४१ अञ्न, ... ... ०० ~ ४॥) 
. १०७२ ण्ाळ्यारकखायळी तया पणमादकाप्रश्न-माषा । इसमें 
। तीन दफे पासा फेंकके, अंक जोड़, प्रश्न ऋहनेके प्रकार हैं. ५ 
` १०४३ श्त््ययर्षा-साषा । दोहा चोपाईमें `रत्नोॉकी परीक्षाका यह 
उत्तन पुस्तक है. ... .. २ ७0. 
१०४० रखळसाल्कर-प्रश्नम्रम्य सरळ हिन्दी भाषामें, ..- ... पश] 
१०४५ ब्मळकनायण्स-सरल हिन्दी भापा ... "० २०० ००० ie) 
१०४६ शशिमाळा-(सिद्विसागर) बरळ हिन्दीभाषामें-जन्मलमफा 
फलनिर्णेय तथा बारह राशियोँढे फल सळीमाँति डिखे हैं १). ०८ 
१०४७ घर्षद्तछ बनानेका उचिध पार्मे-यथात्यान फलादेश लिखना , 
ही वाकी है oo a 00 oe 
१०३८ शतधार्षिकयन्त्री-ई० १५१६ से२०१५ तक. --- *« ७) ०८०० 
१०४९ समयदीपिका-साठ संवत्सरोंका फक दोहा, चोपाईमें. ««« €] ८८ 
- १०५० स्रचत्सरफळदीपिका-भाषा-दोहा, चोपाईमें. ..- “० ॥) «० 


७ केधक- अन्धा ह > 
ID “Oso CET 

१०५१ अष्टाडूत्दद्य-( वाग्भट ) मूल, वाग्भट्रविर चेत । इसमें सुभ 

° _ ह्यात, ` शारीरस्यान, निदानस्थान, ` चिकित्सास्थाच, 


111 $$ 


॥) (71) 


निदान, लक्षण और काथ, वणे रस, घी, तैळ आदिसे मिळव 
| अच्छी . चिकित्सा वर्णित दै. ..- -- र ७४ पा 
| १०५६९ अष्टाङ्गइद्य-( वाग्भट ) माषाटीकासहित । इस यर उक 
हू मूळकी A ” नामक भाषारीका पटियाछा राज्यके 


राजनयके सुपुत्र 
बै» शिनशार्मा आधुर्देदाचार्यजीने ऐडी दम बयाई दे के चो 

` कताधारणके परनोषबोगी दे. .-- ००९... «« ४ 
१०५३ भष्ठाङ्गढद्य-(बाग्नटो -बागबउछत मूळ तया 


जरनरत्तइत 
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बक A ADS 2०८७ १५) फाळ 
१०५४ छणाडुर्द्य ( वाग्गट ) खूघस्थान-वाग्भटविर देत तथा 
परियाल्य राजवैद्य वैदरत्व पै० रामप्रयादजीके सुयोग्य उन, 
विद्यारंकार शिवशर्मछत भाषाटीका और संदिग्च विषयोपर | 
इरळत टिप्पणीसहित ७९०८ ०० ०० ००० ००० ७] ~ 
१०५५ अुसस्जागर-भाषा । इसमें सर्व रोगॉके वर्णन और पतन 
हु । इसके FIN सकते हैं । म्केघ कागज. ९ ) 
७५६ अमुतस्यागर-आषा। उपरोक्त रफ कागज ... ०० हा ५}. 
जे णर्केञ्रकाश-( छंखपति रावणछत ) झाषाटीकासाहित ! 3 
इसमें बाना प्रकारके यन्त्रले ओषधियोंका णर्फ खींचना 
णोर गुणवर्णन भळे प्रकारसे किया गया है." «« ००० १) 
१०५८ अह्ुपानद्पेण-भाषाटीकासद्दित । इसमें रस घालु सनानेकी .. 
क्रिया और रोगाजुसार औषधोंके आन वर्णित हैं. ... 80) 
१०५९ घक्षुभूतयोगावळी-चिकित्सा्रन्य । इसमें अभव की हुई हरेक 
रोगकी उत्तम उत्तम ओषधियां वर्णित है. -:- ... “>> 9१) 
१०६० आजीर्णतिभिरभास्कर-भाषा । चोवे क्यान रामप्रसादछत, . 
अजीणेका निदान और अनुभूत चिकित्सा... --- --° झट 
१०६१ ` खमीणमञ्जरी-भाषाटीकासदित । इसमें किन किन चीजॉका 
अजीर्ण किन किन चोजॉके सेबनसे दूर होता दै इत्यादि विषय 
१०६४ छात्मस्ववेह्य-आयुर्वेद मह्दामहोपाष्याय रसायनक्याक्ली प° 
भागीरथ स्वामी आयुदेंदाचार्यसंग्हीत । इसमें सर्वसाघारण | 
बहे बड़े रोगॉपर १००० अनुभूत प्रयोयोंका संग्रह है. ... ५) 
१०६३ थागुर्देद्लुषेण्संहिता-माषटीकासहित । उन्हीं सुषेण वैद्यः |; 
जोफा बनाया है जिन्होंने 'शक्तिरे मूर्छित लक्ष्मणजीको 
धंजीदनी द्वार चैतन्य किया था। इसमें सामान्य ओष- 
| इयर, घान्यवर्ग, पयव आदिकि पुण-दोप वर्णित हे. ७) | 
१०६७ छाए वेदिन्ठामणि-भथांत्‌ अपूरदीनिघण्ट्संश्रह, भाषाटी- 
कासंहित ! समम्त आउवेदीय प्रामाणिक प्रन्थोसे म्व० पं० 
बडदेवगरसाद मित्र द्वारा संरददीत और अनुवादत। इसमें 
प्रत्येक औषधका संस्कृत, हिन्दी, दंगला, गुजराती तथा 
मराठी नाम ओर गुण सादित प्रयोगविधे लिखी है --- ` 
- १०६५ श्लायुदेंद्सछुच्न-पेंशरुन ५० रामप्रसाद शमां पटियाला राजवेद्यकृत ` 
` चंछक्ृद मूल आर भाषारीरासदित. येद्यक विषयका सूत्रा- 
00-0. Digitized by eGangotri.‘Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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शोघेहरेःवर' एटीब्‌ धैख-येदई 


. वार अपूर्व भथ । इसके .सूत्रेमि, अख आदि । 
दा विषय संकेत एपसे जा न्या झतः prvi 
भझुवैद्रा संपूर्ण विषय शत हो जाता है IN) 


| १०९९ सा झुरलीघरशमों राजवैद्संकलित ( भाषा) 


दिकित्सातत्त्व,. चर्या, . नैमित्तिक थर्ताव, चिकित्सा 
एंबन्धी सदुपदेश, ज्वरादि अनेक रोग, खानेपीनेकी बस्तु ' 
आदिर: गुण इत्यादि आरोग्योपयोगी झाहार बिहार लदि 
सश रीतिसे लिखे गये हैं in) 


१०६७ जावयास  न रविशास््र-माषारीकासहित 1.पश्चिनी 


छीपुर्षलक्षण, बिबाइंविचार, ऋतुविचार, 
सयायमविचार, कामकलाविचार, वन्व्याविकित्या, गर्भरक्षा, 


, एक्ायतद्रव्य,' ` छीपन, छीषनाधिकार, Ye 
पणाळंडारादिषारणविचार, ल्लियोपयोगी व्रत, पूजा, प्रयोग | 


12000 4267: का 
Xt 


EON 
), Ee 
चि 2 


सीड’ स० ही 


~ हनन 


आर मन्त्र आदि गहत्योके लिये परमादस्यक अपूर्व विषय १॥] > टा 


' १०६८ एझाजुळगुरवा--( हिन्दी अनुवाद, ---: >°°` ३॥) | 
` १०६५ उपढेशातिसिर ( गर्मी) नाशक भाषा 2 नए 
१०७७ एौषधीक्रिया-भाषारीकासहित । मराउासे हिन्दीमें अनुवादित। . | 


` «आर्यक्रिषक्पुस्तकावली”” खे उद्धत आयैवेयककी पद्वते 
णौषधोंको कल हित लिया कण तया फोनसे रोगपर 
छिस दवाका उपयोग करना इत्यादि इसके द्वारा सहजमें 


gs. बालम हो सकता दे ५९. ०२० ००. ०० $) .. 
. ३७७१ झाञ्चननिदान-आगरानिवासि-रामेखरमट्रठत, _ आषाथैका- . ` 
`. : _ सहितं। इसमें युगमतासे रोगोंका निदान सिखा हे... ` -*» १४), 


४ ७४ ) _ छेमराज औछण्णबाख, 
i ST नाभ. 
शास्रादि विषय शौर रोगोंकी औषध तथा पाजीकरण 


कोन्या वी 


Ee 
जौषघ अवुभूत हैं और वशीकरण प्रयोग भी. हैं. ... ५) व्यय | 


१०७७ झ्ञाख्ज्ञान-त्वण दसराम पोषेत आषाटीकायदित । इसका 
सपूर्ण अभ्यास करनेसे भूत, सति वर्षसागका शान तथा 
. झृत्युकालका निश्चित शान होता है. «०० +° *-' ५ ॥) 
१०७८ ढपखुजडिचिया-( जरीहीयोग) शर्थोद, यूवानी शौर 
डाक्टरी चिकित्सा । शोषे घयालवणीकी बनायी हुई इमेशा 
पास रखने योग्य है. ०० ०० “० ०० ००० शीळ) „ 
२०७९ शझुमारतन्म-ऊंकाविपति रदयञत,^ आषादीकासादित । इसमें. 
बालकोंकी अपूर्व चिकित्सा है. «९० १11 ०९० 0006 1००० पट] 
_ १०८० कूउज्ुद्वर-सस्डतदीकासहित । चिख्तिताका वीजदप छोटासा 
अतिगृढ ग्रन्थ, २. ०००. ०० ०० ०० ००८ |} ` 
१०८२१ कुठसुद्र-सान्दय मावार्ीफासहित. «०. ०० ०० "० ।) 
१०८२ कोकखार वैद्यक सावित्र- जोकापण्डितजत । उत्तम घृहदू 
पल अन्य । आजतक ऐसा और कहदी नहीं छपा ०० ५) 
. १०८३ खूव्यन्दखिकित्सा-( वैशकपार ) काला खूवयन्द आनरेरी 
मजिस्ट्रेटके ४० वर्षकी अहमव की हुई तत्काल गुणअद्‌ जी, 
` पुरष ओर बच्चोंके लिये उपयोगी एकसे एक बढ़कर १२२ 
क डुस्खांकी पुस्तक ००० 9२६ we त्ता 555 १) 
१७४४ शुणोंकी पिदारी-छाशीमिवासी स्वामी परभानन्दने घड़े. पारि- 
भ्रमसे हिन्दी आयाम बनायी है । इसमें अनेक प्रकारझी 
: चातुओखि, फूँकने, सेबन करने ब सिन्दूरादिके घनाने तथा 
साबुन, पारा, गन्यक और सिंगरफ घगेरहके बतेनोि' । 
` बनानेळे नानाप्रकारके परमोपयोगी तरीके लिखे हैं. ९) ( 
१०८५ गौैरीकाञ्वकिकादन्त-आपाटीकासहित ! इसमें रोगोत्पाति- | 
-नक्षत्रफळ, सत्युचिदठ, ऋतुभेद, चित्रककरप आदि अनेक F 
कल्प ` च चिकित्सा, मन्त्र, तन्त्र आदि वणित हैं. ... ... ॥2) ` 
१०८६. '्यक्लुरक्षक-जोर ऐनकाम्यास (दोनों भाग) इसमें नत्रसंबन्धी | 
द्वाइयॉका खजाना दै. -.. ... ... ... ... ८) 
:१०८७ बयोचन्द्रोदय-भाषाटीकासदित । चर्याविषयका स्वोत्ष् ` | 
` अन्य दै । इसमें उचित आहार, विहार, व्यक्षन बनानेकी 
क्रिया व गुण तया ऐसे अनुपम “नियमोंछा पर्णन हे जिनके 2 
पाळनसे दीर्घायु, आरोग्य और. सौभाग्य प्राप्त होता दै । ४) “| 
९०८८ शक्रद्त्त-( चिकित्सासारसंग्रद )-दत्तकुलोत्न्न वरकचतु- 
' रान ब्रीमज्ञकपागिविरचित, नितान्त परिशोधित और 


~ 


. परिष्कृत दिन्दीभ 'टीदासइ्टित ज ठौ चिकि 02% हर |. 
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_“श्रीवेहटेशर” स्टीस्‌ मेख-बंबई, (७०). 
नान hss दी ० ढा० ब 
| स्याणोफि अलावा तैलसाघनादि प्रकार बहुत अध्या लिखा ढाक 
| है। इसळे प्रत्यक्षफलदायक अनुभूत प्रयोग जगदविल्यात हैं। ४.) ब्यय , 
` १०८९ वरकस दिसा-येद्रन्न पे० रामप्रसाद राजवेयकत भाषाटीका सखय 
सहित । चरके आठौं स्थान एकसे एक अपूर्व होनेपर भी. de 
“'न्चिव्तिस्जास्यान' तो अद्वितीय ही है। उभें नारोय 
भएप्यछे लिये बे सहजप्रयोग लिखे हैँ कि, बह छी बीमार 
छे. और रोगी. चिश्चिसा .करनेपर. तत्काळ नीरोग ° 
हो । .पहलेसे अघकी यार बहुत बढाया है,दो जिल्दों सहित. १४) "खु 
` | १०९० शिक्भिस्ञासम्युइ-अर्षात्‌ षरु और सफरी पैद्-इसमें मलुब्य 
f तथा घोडे, केट, दायी, याय, पैल , मेख और बकरी आदिके 

रेम और उनकी अबुभूत औषध हैं। विशेषतः सरलहिन्दीके 

याथ ९. पंप्रेजी . दोनेके कारण यह परमोपयोगी और 

अद्वितीय 'दो गयी दे । ऐसी पुस्तक प्रत्येक गृहत्यके पास. 

FE" रहनी चाहिये ... १०० ०० पै) 
» |: १०९१ चिक्षित्लाक्रलकरपधल्ली-छ्शीनाथ चतुर्वेदीकत, मूळ । 

ह: इसमें सब रोगोंकी निदानसद्दित ऐसी सुविस्वृत ओर भइसुत 
चिकित्सा लिखी दै कै जेसी अन्य प्रंथमें नहीं है । आयुब: | 
दीय चिकित्साका चमत्कार देखना हो तो इसे अवश्य देखिये. ६) ` 

१०९२, विकित्सावळवर्वी-( मुजवांत भरवरीका हिंदी अनुबाद ) १॥॥). 
| १०९३ सिकिस्खाअन-आषारीकासाहित । इसमें ज्वर, खांसी, इष्ठ, 

| अगंद्रादि कठिन रोयोंकी यहुत उत्तम चिकित्सा वर्णित है... १८) 

| १०९४ सिकित्लाधाठुछार-दिंदीमाशमें भातु फूंज्नेडे उत्तमोत्तम 
प्रयोग लिखे हैं 


§3 ` 


) 49 


5 


83 


कर 


“| “१०९५ ज्र्राद्वीमक्काश-चारों भाग १: > 
' | १०९६ ज्दरतिभिरनाशक-क्याखव घोषे रामप्रसादजीकृत भाषा 
० टीकासद्वित । इसमें आर्य-यैशक, यूनानी व उाक्टरीके 
` शननुसार ज्वर आदि रोगोंछी चिकित्सा तथा खोडा, लेमनेड 

| .* य अनेक शर्यत आदि यनानेफी विधि छिखी है FN) | 
^| १०९७ डाक्टरीसिकित्खासार-सरळ हिंदी भाषानें । इसमें शेगों 

| ८ आर्यवेयक व डाक्टरी मतसे निदान, चिकित्सा बर्णित >) 
ः |. 5. तथा संक्षिप्त जबटरी निषण्डु बा ... १) Ti 

| १०९८ डाळ्डरीचिकित्खाणेब-बदा' । bo 

निदान तथा. ऐळो-पेयी भोर होमियो-पैपी चिकित्सा सरळ 

हिंदी भाषामें दिदीनामो सहित डिखी मयी हे जोर ढाक्री 

| खरे च तयात कोह मः 46 न) क 
१०९९, तिन्वइइखानी.- . ..- तन Pr 
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१३०७ विज्यथयापर-रजैच भएर  जारीजॉ-सिखित तय देशै 
शणारवाय हिंदीगापामें अचुवादित वद 322 
(६७१ चिकी ५ देवता )-प्रसिदद पार्थस्त re ह्याला 


क्षण रोगलिं प्रधान ज्वर ओऔर सभिपातफी . उत्तम उत्त 


छेक रकारफी चिकित्सा और उत्तम कविता । दोनों शेरा . 


- १९२३ घछुचिकिस्था-( पृएफपद्॒ण . ) छन्द्बद “माफ । एस `` छ 


यूनानी और डाक्टरी मतानुसार बैल, . गळ और 


` खैसके डमा मक्षण, यन्त्र ४ 
GC-0 Perdana hs 000) 02 


७७० ० 


७5) 'ब्यष 


i शुझुणे घक बएकर सरळ ष प्रमाणो विभूषित ४ “००. ००० ऐश) 
५१३७३ झमलुजशजक विड तया ` जुरा म 
इज फाज्ञास षेशएछत आधाठीकासदित । इसमें ग्रोष- १ 
क्यो छुणपोषदर्शन अणे प्ररत लिखा है, 220 २० घन) ` 
बह । हव» विर झळ पें० ज्याळाप्रसादामित्षळव सपा”. 
१ शैछासद्दित- + र १८७ ००० ave «७ | ae ०० ९} Fe 
३१३०० अन्यन्सरियेजक्क-सत्य० छाला झालमाल वैश्यसंकलित तया. . 
मेक छत आषाटीफासहित. । इसमें समएत रोगॉके निदाब- हल 

2 शहित थइुभूत प्रयोगों द्वारा अमोष चिकित्सा ळिखी गयी है क) ` 
` ११०५ घशुसफाळुवाणव-वेगरतव ४ रामप्रसाद . रोजयेयळत 

इसमें नपुँकोषयोगी नानाप्रकारे छैछ 

.._ जेष, पूत आदि वाजीकरण औषधियों सयाँसम इँ ०० ०० छळ] 
४४७९ .घंघुखकत्यिकित्खा-माषाटीकासदित. , --- ००० कि). ` 
९१७७ यागरखवेस्व-( फामशाज्ञका अपूर्व परन्य ) पॅ उदिरेखर = 

फ्यबीबिरचित और प० भीराजघर झो ाळ्यतीयेकत शाषा- | 

रीफासादित || ~ aes ७9 ००० ००० रु खु) i 

वेए०८ वाहीद्षेण-साषारीफासदित । आरि, धूनादी भोर ` 

ं छाबररी मताजुसार 'चकोसदित नाडी देखनेके धकार, २० $) 

, १8७९ भाीपरीक्षा-माषाटीकासदित, अंतिखुळम. .. -० «> चि. 
१३२२ , सपाउीकासहित -„ १) 
११६२१ ना्ीज्ञामतरंग्ष्णि-मापारीकास ०. «० पे) 
१५१९ लादीदेएतन्य- इसमें सा्यरक्षा, संतानोत्पादन, छीम्याधिः ` `` 

विकित्या, घात्रीविद्या सदि विषय है. ' ... ... -.. १.) 


Monee, (९६) 


| ९११९ यज्यायज्य-गदासहोपाष्याय विश्वनायंकविराणविरचित्त, छष्? णर . 
ile: आषाटीजसहित । संपूर्ण रोगापर आयुर्ग तथा प्क ` 
इ | जाघररीसताब्ुसार पथ्य भोर ` णप्यादिकक्च निषेष इत्यादि ९) ` ख्य 
१५. १११९ यक्ष और छुष्ठिप्रकाश-साषाटैकासदित | इसमें 
ही. ओषघपारंशियि प. पाधीरुरण ओषघवर्णन हे. ... ... १० छ 
| १११७ थाकरत्याफर-दैणफ पिपयमें षह बहुत ही उत्तम दै. ... ट 
>... १११८ णाळविळास-दसनें गामाएजरफे व्यंचनादि जोज्व सदाथ ; 
४ “ यवदिकी विषि है ७०५ ६४६७ २००० ७५७ २००० ७७७ १) थ्य 2 - 
: |. 0१४९ यारव्यंशिवा-यावायेणपएिण । एयर ९ ०अध्यायमि रसशाका र 


दजाचा, रसफाखळी उसपश, एकी उत्पति, रखफे भेह, 
धायारन शोणब, फ एंख्ञर, पन्त्रकपना, . कोठी, पु,  ::., 
द्र आर पूछा भादि वषास, रससिदिकी खामणी, -८: 


js 
ii: | 


सत्त्व और 
ठसयोतम रखो पघछ, छड़ी नै शूटिषा तपा और भी 
! शस 


७छीगढ्नियाली जसवालछुलधूक्च व+ ` बाणू रनः ` ६ <` 
_ एदाइजी पण्यैणमे खारीर आदि थाना देशोले संगीत रखा- . 
लै? भादि ५५ एन्थोंछे आयारपर स्रल्लों ३०फे व्यय जोर :. 


(४०) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
नाल व र ० ज्‌ छ | । 
शज्विचारणाष्याण, थोगसून्ाप्याय, गशविधशअकर्मोण्याद र 
तया दूसरा भाग-क्षारपार्झीदीघ, आागनिकर्म, दोपवातुमल- 
पद्िदोयवर्णन, छतुचयो, दिनचर्या, राभिचर्या और भाडी 
इं्पणादिवर्णेन भलीभाते किया गया दै । प्रथम नात »« 50) 
१९३७ छुइन्निणष्डुर्नाकर-हितीय भाग । शवक पबाजणारोंस 
विभूषित ... ।॥.. ०० *० ०० ००० ००० १२ 
१९४८ शुहञ्नियण्डुरस्माकर-पुतीय भाग । एवो घ्षोलजरोंजे 
विभूषित बिबिध रोगोंकी चिझित्वाअ र्र. ... "० १५) 
११६९ शुहज़िघण्ड्रत्नाकर-घतुर्य. माग । ( चिळित्जासण्ड ) 
पूर्वोक्त सवालिकारोंसे विभूषित, ००. ... “० ०० ६) 
११३० शुत्तियण्डुरत्मा्र-पश्म माग । ( रोगाँज अविपाक) १९ 
१५३१ बुहत्रिवण्डुरत्याकर-पध आग। (सेगेफा चिझित्वालाय ) १९) 
११३३ णुदन्निवण्डुरस्माफर-सपसतम अइम आग । स्म० ळाळा शाल- 

5 प्रामसंकलित अर्यात्‌ “शार्आमबन्रिछजदुभूयर्ण अनेक 
देरदेशान्तरीय संत्छत, दिन्दी, बंगला, भराडी, गोरी, 
द्राविडी, तेळ्गी, ओत्कली, ईग्रिए, केदिन, फारसी 
भरयी भादि भाषाओमें सर्व॑ भोपधोि गाव और छया 
पर्णेन ओषधियोंके चित्रॉसहित. ... ... -.- ... ३४) 

११३९३ शुइन्निघण्डरत्नाकर सैपूर्ण आठो आय. ... -.„ ... ५५) 

११३४ श्ुहन्तिवण्डुरत्माकरन्सगेध चिकित्ञादाण्ड-4० इतत 

चोयेछत सरळ स्पयारीकासहित । इसमें सम्पूर्ण रोगो 

१११७ घोपदेवशतक-भापाटीकासदित । इसमें पूर्ण, (जिज, आरके, जी 
तेळ और कयाय बनानेकी उत्तम विशि वर्णित दै ००० पण) 

११३९ भावश्रकाश-मावमित्र-संगद्दीद, मूल | ३ खण्ड, ... ४) = 

३११३७ आवप्रकाश-तीनों चण्ड-सावमिश्रसंण्दीत तथा मो० वा० 

छादाशाल्मामछत सायारीकादित, छेशुममीका . प्रधान 
अन्य । इसमें शारीरक, निदान, बाठीश्ान, रसग्रकरण और 
अष्टांगचिकित्सा भादि वेयकलैघन्थी: उसे विषय विश्वद- ` 

र पसे वर्णित ह. ... . ... SR 

` १३३८ भावमकाशनिषण्ड-(ददरीतक्यादिनिजण्ड)रिपगौस्रदिता 

बडा माणक मनय दे भी, हिनी, एला यादि 
$ आषामे भी ओषधियाँके नाम दिये हे. न क पती 
पोई, भैषण्यरत्मादछी-भापाटीकासाहति। २ १६.) : 

(0० सदनपाळनिनण्डु-वैयरत्न पं ० रामप्रसाद राजनैत प्र 
मापादीफाबदित 1 दहे पोक, त्रस त. गनत, हे, ००५५) 


ein 


, | (१४१ भष्दाणारी दिवे्यन-आपाटीफासहित । इसमें महामारी गछ ` 
अर्थात प्छेगका निदान और चिकित्सा भायुर्वेदरे अन्सार प्व 
11 प्रमाण और सुविस्तृतरूपसे लिखी गयी है ॥%] णष्य . 
॥ १४९ माथवनिदास-मडुफोश और भातएदपंग. नामक दो स॑स्छत 
) छा, रोगोळे अंग्रेजी नाम व टिप्पणी सहित .... ... ९४) 
|| ११७६ जाजयनिदाल-पं० दत्तराम चौवेत भाषादीकासहित । इसमें 
| . . संपूर्ण शैयोंका फारण, उत्पात, - लक्षण, संग्राप्ति इत्यादिका 
प्रकारसे वर्णन है. ..: ... .. ०: De Ne 
| ११९४ आानयर्ळशदि-अससिशास् भयवा युवतिखखा-काविराज 
| धकूपन्तर्सिंह सहन वैयवाचत्पति. छत । इसमें नारी 
झबनेन्धरियसम्बन्धी गर्मस्थितितकका घिदरण, . गर्भ- 
स्थितिके पीछे होनेबाले रोगोंके लक्षण और उनकी चिकित्सा 
॥ शरतोपरान्त रोग थोर उगकी पूर्ण दिक्षिसा एवं पाळरक्षा- 
| सम्बन्धी समस्त गहन विषय वर्णित हैं। ... ... «-« ग) 
| ११४५ बिज्जाल्लुविब्च-जर्थीव पर्वापनचिकिया, «० ... -« शा) 
| ११७६ शुकणावा घुद्धार-णधोत सुराल रइस्य आठौं भाग (सचित्र ) 
| णर्जुनलाक अमवाल्ली लिखिए, वा. दुर्गादत केजढीवाल संशो. 
वित । तरुण पुरुष शोर तरुणी शीको छुखसे रहनेके उपाय तथा - 
| कोरुश्ाजाचुसार णंगोंमें खम स्थिविषोका वित्ताफर्षक वर्णन हैं. ६) २००९ 
| ११७७ शूनानङे हक्रीम-३५ प्रकारकी पढ्हुजसीकी दवाय. .-.- 
११७८ शोगदरङ्धिणी-निमक्रमहडत मूल तथा फठिन कठिन डु 
{ एथानोंमें खतन टिप्पणी सहित "० ९, «« ०० ३A) ००९ 
| ११६९ योगवरेगिणी-त्रिमामाछत शूर तया ४० दत्त चौषेङत 


gy ११५० योगचिन्तालणि-यं° दत्तरामचोषेछत भाषाटीकासदित। 
2 पाऊ, पूर्ण, एटिका, शाय, इत,, तैल, रस॒ लेपं ओर 

| “० मलहम आदि जबुअवसिद् प्रयोग घुग्मरीतिसे 

| ११५१ योगविन्वासणि-रर... ° ** 

| ११७५९ योगशतक-स्व० वि? बा० प॑° ज्वालाप्लादमिश्रकत. भाषाटी' 


| जासहित । शो 'छोकोंते सव रोगॉपर छझायादि औषध J 
|] I ह्‌ शोगमह दु दुछि-बैयफरलअण्ठार ॥ सुश्रत, _ 4] 
| (९ यो द छोर काकी भिड पित चच Ds 
११५७ रतिवछ्ञभ-माषाटीकासहित । यह ps क पा 
'| . ` दामा प्राचीन प्रशस् प्रन्य दे । पारिशिष्ट भाग और 
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११७ ~( कामशाजका दुर्लभ ग्रंथ) आगीरयी आषारीका- 
be च हें मं, म. पं. भागीरथी ख्ाथीजीने अत्यंत , है 
सरळ भाषादीका र सदीपयायी है, «> --- ® सक्च | 
2७ णखरत्नसखखश- धाग्मराचार्यविरचित 1. मिवग्बूषण- "न 
० दांकस्लाळ हरशफरछत हिंदी माषादीजसंदित। यह .: 
रस, सख आदि बिद्धिका अद्वितीय अन्य ऐ - ९) 
९१५८ रुखअदीप ( यैणक ) अ । इसमें रसंयन्यी 


रोगको चिकित्सा है । वैद्योप्योगी यह अन्य बिहा | 
यत उम्दा और एमेशा पास रखने योग्य है. . ` -.. ... १९] ` व्व |. 

९१९६२ रखचिन्सामणि-( रखशाजछा पमल्ठारी अन्य ) एन” | 
पं०. . सुरळीधररार्भा राजवेबछत आषारीजासदित । इसमें 11 
कुछ, भर णादि. मंदारोगेकि सुज .ख्पाय जजुसवरिद हि 
लिखे हैं. और एसफी घातुक्रिया भी असेत 'बमत्कारपूर्य हे. पेदे .. 

` ११९५ रखष्यजनप्रफाश-रवराजमहोदषिके रती सर जगयाम | 

दासछत। अचार, चिरा, पूर्ण, गोले, रसोईछे नित्य भसि ` 
तिर भोजन योग्य पी पनाबेछी विधि चया उनके पुण भय 


भन्येशि भख ए स्ह से घुमी हुई अप्व दिधियो, ° | 


र देसरल ४०. दासाला राजवेय छत भाषायीकायदिति । ` गज 


ठीन शग्डांने रख, उपरको? याह । 1101 
__ (८-0. Digitized by ¢Gangotri.. Kal ८ वातार Mishra Collection Varanasi 


“खचेङुडेन्वर' स्टीम्‌ कख-वंषहं .. (८३) ` 
दौ० खा० ५०. ` 
दोलन, जारण का एम्पूर्ण रोगोंकी चिठित्या वर्णित हे). छ | 
; यह: बड़ा शया झर परोक्षामें bh दै ... १८) Es 8 
| १६७ र्ेन्दडराण प०. रामप्रसाद खजवेवळवत . -: 
i हारे आषाटीकासाहित । इसमें रसं, उपरख, घातु उपघातुओंका 
शोधन, सारण तथा पंश्नादिविधान भोर पारएके दिषेष | 
8:26 1, सरकार अदुधुत ह . ७) छः 
| ३१६८ झशेन्वसिन्यामणि-भीदुंदुफनायद्रिपदित । एव० पं० बढदेव 
। प्रद्धादमिश्रझत . मषादीकासादित । महापुठ, पन्तमउरष, 


पारद्‌-साचत सादि सेपूर्ण रखरोपरख, या ८ 
हि." विषोगपिषादिशोघन, सारण पूर्वक सप्रयोग छ) छ 
|. ३&९ राअवछअनिजण्डु- बैयणिरोसणि pt 2 


७ 
५ ७ 
| 


| ' .. आदि अपूर् विषय विस्तारके खाय छः परचछेदोमिं वर्णित हे. ४४) नि 
|| १०० सासविनोव य व सा वल वा 


>> ५ ००, 5 र्ये, |: ९] हे, फक टि 

+, ). | 1 
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(८४) सेलर आढण्णदाख, 


११७७ चिवप्त्त्रचिकित्याचकाहा-मायादीरासहित । इसमें सभी 
पिषोंकी पहचान गौर जिंकित्सा पर्णित दे (१ 
११७८ विषव्विकित्सादपेण-पर्, विच्छ पदर, पागठ छता) उडा, 
बिल्ली आएिफे वियकी चिकिसा अलीसाति धर्णित ह. . 
११७९ यीरसिहाघछोक-ज्योतिघ, पेण शाज्ञादिके णाघारसे 
निदानसाइत फर्मषिपाऊ,  िंडित्या ऐसे उत्तन ' भारे 
कही है फि भिपछूकोग देखते ही र्थ होंगे. - - 
१९८० शुस्वषैयव्-भापाटीफासदित । ष्वर, प्रहणी, अश, विषूचिका 
` ह्यादि प्रव रोभोंडी निदित्या ७२ णथिवारोंमिं और अनेक 
छाथ," पूर्ण, भगरलेइ, मोदक, तैळ, एत, अअन थाि® 
चननिकी उत्तम रीतियाँ हैं। णवस्य संग्रह करने योग्य, ७) 
२१८१ वैथकछार-इ्यतें घारोग्यपबन्थी उपदेश, गिदान, 
छठिन रोगॉका हथ उपाय, प्रायीन प्रयोगाँका नवीन 
एंगसे उपयोग. शादि बिषयोंा गर्जन है Co 
११८२ दैजमनोरमा णौर काहाफएप-भिफ्यर -छाक्रियायणी 
देयळत. तथा फपिराज झुणदेववायसत्रिछतत शंरिप्प 
आवारीकासहित ! इसर ९९ परको द्वारा अन्य म्यो 
भनुक्त च्य्रादि रोगॉकी चिकित्सा गौर घार" 
परिपेकयिचि ण्यन्त सरू्ताें झिखी गयी है ००० ००० 
११८३ वैद्यविनोद्सदिता-सेकरमइविरेखित तया भियादर गरा” 
, . झर निपाठिछत भाषा ढिप्ण-एहित । इसमें ज्वर, रळाफितत, 
Ng छष्ठादि सभी कठिन रोगी बिजित्सा और निदान बपूब्े ४ 
११८४ वैश्वरदस्थ-पं? उत्तरात चेषिछत भाषाटीछासहित । इसमें उन 
अनुभूत प्रयोगों पर्णेन है णो धन्य यरे रथे थी नही है 
११८५ धैग्चकपरिभावाप्रदीप-भांगरीणासहित । दैयोपयोगी औष- 
योजनामें तोळ, मार्ष भौर बदला ( प्रतिनिणि ) 
तथा पूर्ण भादिकोंळी प्रोजनाका वर्णन उत्तम 
१४६ धेछ्ार्त्म-केदारमह्सेयहीत दथा ० वि० घा० पं० ज्याला. 
मिश्रक्रत आषाटीडासादित । इसमें, सबै रोगोकी ' 
चिकित्सा उत्तम प्रकार वर्णित है. ... र 
११८७ पैथवळभ-इत्तिवचिडत प्रथा शघाचनचतुर्वेदिऊत ` भाषारीः 
फासहित । इसमें अचुभवी शर्वोत्तम चिकित्सा पर्णित है. 
११८८ बैजघछभ-हस्तिर्चिक्त मूछका भाषापयोंमें अनुवाद 
११८९ वैद्सवेस्घ॒-स्व०दि०वा० बै० ज्वालाप्रसाद मिश्रकत भाषा 
टॉकास्रहित। एक यही. ग्रन्थ कण्ठप्य होनेसे 


य ६ 
CE ह "कत्रा है, क्योडि, हे, सभी अ+ अचभूत हे te |! 2 1 | 9 | 


“अीवेहटेश्वर” स्हीम्‌ मेख बम्पर. 
| । षास 

१९० वैणकसार--भाषाटीफासहित । वैदोंडे छिये परमलाभदायक 
| ११९१ वैअमनोत्खव-सापा-( नेनसुखवेयछत ) Se 
| ११९२ धैणादसंख्-( रुछविषण्डु) लोलिम्बुराजछत, आषारीकासदित 
1 इसमें जमी खाय पदायोके युज दोष मलीसाँति दर्शाये ॥ 
. | ११९१ पैसाळुसा-भाषारीकासहित । ` 


5 वर्णन दोहा नोह MCE, डु 
1१९५ बैजछ-रसराजमदोइधि-( प्रथम भाग ) भाषा, भगत 


| फफीरोंदी जड़ी बूटी और सन्तोंको पुस्तकोंका संप्रद है 
११९६ वैशक-रसराजमदोदृधि-( द्वितीय भाग) भाषा 
२० रपरा विपयाचुस्रार शरषत पाक ' आदिकी दिघिसहित 


2. ब्रारण,एुण,अहुपान तथा उव रोणॉपर अन्यान्य जवेझ उपाय 
११९८ धैलक-रखराजमहोदधि-( प्यसुथे श्ण ) माया । इसमें 

क पे रोगॉळे निदान,ळक्षण,यिळित्या शर प ले 

छः -रखराजसहोदधि-(पच्यत बाग प्रा 
EE ल न तणा जेंदा औषदोका क्यार है 

ङलीरे . अद्वार पतोष फरे तो पणा जाथ ऐोगा 

| ३२०० वैञक-रखराअनहोदसि-उपरेजालंजयणहित 


| ११९७ धैशङ- रसराअसदोदधि-(ढृवीय भाग ) माषा । अनेक . 
f चीन रीतियाँसे जड़ी पूढी द्वारा घातु आदिकोंका शोघन, ' - 


१९०३, झरीरपुष्टिविधान-मापा । घ्याव छरीरे घरा छा, इ४, 
| ४) पक हेनेकी विधि । इसमे निदान, पिकिस प पारादि 


॥१) 


पय 


र १ 
११९४ बैयक ऐवयकाश छछ्जु-एसमें अनेक रोयोफी - भौषधोंदा | 


अगवाबदासछत । यूषानी हिरुमत, यूनानी दषा तथां | 


१४ 


--- ४) 
००० ®} 


-।®]>न्ब्शः | 


पद्ध ` 
७ 
० 
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(७६) 1 खगराज औछ्यच्स्य) 

. . छक्षणकी पहिचान लर उनकी योषि, विदाय पर्स है, 
। बहुत विस्तारू 

. ९९७८ शाळिडोचलंग्रइ- पडा यया भादि सि 


डॉं. दिवनायातिंह योषारत । पारीरफ, विदान, चिकित्सा 
आस्म, रसायन, भन्न, थ शर्यत. पाङ, छुख्ने णादि 
सया “ णजीर्णमघरी ' हित 
' ३९१० शिक्षणाकूम-( बालको पावन पोषणडी बिधि सचित्र ओर 
नवशोचादित ) फविराज वळ्यम्तसिंद मोहर देदवायसातिज्य | 
फन्याशाणाकी रण भेणियेफि पाउकममें मपि 
होने एवं प्रत्येक सत्ये धरमें खये योग्य दै ०० 
२९११ शीलळापरिददार . बरथाव. उारोग्यासरबिन्छु-जाघा । 
हौतळारोगफा ` निदाय, विशिर्था, डी रुगानेब्ज मञ्जर और 
पम्यापथ्यक्ा विस्तार खहिसि, बर्णन, शाप्यालाध्यज्वएए, समे 
जोयबहिति 


छपून t 

. ` ३३३ शर्यविषचिकित्खा-आवा। सर्पोदि गोर घा भादि पी 

` _ ब्रिषनिवारणार्ण' लक्षण, विशनसाहित ` छेक छुगल उपाय. 

९५१७ खिद्मन्ञ वेवर भीकिशपविरिचित, मदा्होपाप्याय भरी” 

संतर तया थालदत्सादिनिणय- 

यायेणमहृरिष्य यारायणाभेपम्विरचिव,. श्यत खेरङतरीकाः 

झाहित ।. सिद्दमन्त्रचद्‌ मवय झरने योग्य उरू दोनों णन्याले 
एन्यययाख्तिरय 


तथा अन्य महत्व बदी विदत्तात्रे श्यापत किख गवा दे. ... 


३६१६ खोचिसित्जा-मापादीरासढिव । थ्रियोडे सत्य रोकडी 
निदानपू्हर, 


जनुएब्र. चिख्चियठ खथ पाम्रेथ, दरूव्या- 
चिकित्सालय, अन्य... ..... 0. 


क्छ 


/ 


७ |: 


र्र 
फेज 


| + .. जुभाशुग फक, फतुणादिकालमे पुरषका भचार, रजगोयदी 


छ र RE छुळभत्विकित्खाखागर-( सरळ वेदक प्रय) प्रयथ काय 


ब्यरो ऐवा सरक और उपयोगी बनाया है कि हरेक गृददस्व 
| ` दसै शारीरिद्ध तथा आर्थिक लाम प्राप्त कर सकता है। इसमें 
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। १३७४ घरफसेण्दादखी अर्थाद्‌ “मणमुआ परायण इंसानों? ` 


| छेख सम्मिलित हैं तया ज्वाईंटस्टाकद्वारा लिमिटेड कंपनियां 
2 १३७३ घवव्यखारविवेक-इसमें सामयिक सदुपदेश,' सारासार | 


१९८८ मखळानामा-मसळाके उदाइरणोंमें शिक्षावर्णन. ««« ०० ` 
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१३९० झाधचविकाख-प्रेमसागरके रचयिता लल्कलालजीऊत । एसे 


सर्वोत्तम राजनीतिका वर्णन गसपयसें बड़ा सरस & ००० 
२३९१ मानवीकर्यव्यकमेधर्स-समयादुलार आचरणकी रीति, ००० 
१२९३ म्िचकाश-दितोपदेशान्तर्गत थित्रझामका हिन्दी पणाइयाद 
१३९३ सित्रदिनोद-ङमावयी भाषाका शिक्षागीत ... --' +° 
१३९४ नित्रयोध-हिन्दी ओर कुमावनी आपाफे शिक्षाप्रद गीत ००० 
३३९५ झिळायदुर्षण-( भेल मिापकी शिक्षा ) लामी अळाराल 

सागर संन्याची-इत ०० "० «००० *०० ००० 
१२९६ छुफलावायहार-विवाइके पवात्‌ आवश्यकीय विषय ००० 
१५०७ शूखशतक- दादा आर भाषादीकासहित. «००, “० ०० 
१९९८ शूशवक् निन्दकनामा-इसमें यो भकारके मूर्ख वतारर 

ल कुलझणोळे त्यागनेका उपदेश किया गया है -.- २०० 


: (६९७ श्ैड्ीधनम्रकाश-साचाटीकासडित । विविध पर्गेमन्योसे 


संगीत । इसमें भित्रका घर्मे . ओर भेत्रीका स्वप अली 
भांति दर्शाया गया है. ... --- = ००० «० 
९३०० इ्त्मपरीक्षा-माषा-दोह् दोपाईले । रत्मोकी परीक्षाका चह 
उत्तम पुस्तक है ... --- ‹-- काट 
११०१ शह्रहसुप-स्व० श्रीमान्‌ पद्यावरेश सद्दाराज १०८ श्रीद्लपति' 
सिंहजी देवविरचित ओर 'पदाचुगासिनी भाषाटीकासहित । 
इससें राजनीति, मानयघर्ज तथा नोछबिपयक विविध विष" 


१३०३ राजनी चिर्पयोपाख्यान-आाघा-बिष्युव्रामाके पंयतन्त ओर. 


हितापददाका अनुवाद... ... ... /-. = `... ०.० 

३०३ यारभूषण-चाणक्यनोतिके उपदेश समह्‌ ... ००० ००० 

१३०४ घ्याखयामरत्नमाळा-इसयें भारतनर्षेजे रधान ३ व्याख्यान 
दाताआक व्याख्यान ह ५०९७ ४ 


१३०५ घिंछुरनीधि भोर बक्ष-छर्म भश्रोसरी-भाषादीकालएित, 


` नीतिझाज्ञका उत्तम भन्य, धर्म ओर घर्भराजळे प्रश्नों 


> १३०६ विङुरनीस्ति-यक्षमर्नोत्तरमालासदित £ माषावात्तिक) ... 


१३०७ विषुर्रजागर-इसमें बिदुरजौका उपदेश भाषाळे पद्चोमे 
वणितःहे 0-1 पद 


१३०८ यिद्याखडुपदेश-नीति, वेदान्त और योग आदि उत्तमोत्तम 


विषयोका एकन समावेश भोर अमूल्य उपदेश रत्मोंका भण्डार 


१३०९ चिद्याविज्ञापन-छवित्त शोर इण्डलिया भादि. मनोहर 
भाषापदोंमें उत्तम नीतिम्रन्य ०, ... ... -« - 
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ग. 2: कौ ० ढा? क 
१ | ११११ दिभयपतिव्ा-पिवाहारिजयॉमे अमेगलके निधेषजै र्यत. ५७४ छळ 
क ॥ १११२ विधादारणवलेसु-भी १०८ पश्चायकेशरी ब्रहाराज रणजीब- ˆ र 


थिंदओीके अजुरोषसे निर्मित जौर उनछे न्यायाल्यमिं प्रच" लका 
जति, प्सात हिन्दू-लोंडे आधारभूत मिताक्षरा, बॉरमे- - ` 
शोषय आदि घर्मेमन्थॉके सारभूत । इंसमें दोवानी फौजदारी . 
सभी विवादों ( झगड़ों बुछूद्मों ) का निर्णय ( फेसला ) बडे 
छा्पोदक्े साथ सप्रमाण, सविस्तर और सोदाइरण है । यह 
एक ही सारे फावूनका भण्डार हे । वकीळ, वैरिस्टर तथा, 
ायाथीश और सबै साघारणके. लिये बडे कामका है। 
सभी झानूनी झुफदयोंपर शाखा ीुसार ऐसा बारीक दिचार | 
; अन्यत्र च. मिलेगा 5 +: «०० 202. बन ८०: ख 
| १३१३ पिवादस्यिन्दामणि-इय शन्यमें उपरोऊ प्रम्याजुयार व्यव- 
। हारादि दसी बिषय अले परखे रिचि गये है... ,.. इ]. 
१३१४ सुन्दशवञ्ई-अतिउतय दागायिक नीति ० र 
१३१५ शतकमयमरी अर्यात्‌ अददरिशयकन्रय भाषा 
| - . दोहा, सोरा, छप्पथ, इण्डलिया भादिमें रचित ... Ua 
+ १३१६ शिषद्श्ञशिरोमणि-भावाटीकादयहित । बीति अपूर्व प्रन्य . ळा 
| १३१७ शोळनिऊपजाण्याथ-भदाभारतान्तर्यंत, , भाषाटीकासहित । 
| एसमे शोळ्की भसा उत्तमतासे लिखी है... ..- ... ७॥ ... 
| १३१८ छु्रनीति-सापाटीजासहित । इसमें राजा, एजपजरी. .भोर 
> राजकुमारोंके सुख्य वर्की रीति और ग्रापाळ्यादि सेवा | 
,1.- „ र्ला तथा राजमवन्ध उत्तम प्रफारका है... न 
| १३१९ खमयच्चरित्र-भ्ाद्‌ कञ्युगकी महिमा बह " 2) > 
| १३६० झभाजीव. . *« ””” ०० ०० © 2 
| १३११ खदाचार-( मद्दाभारखांवर्गत )-मराठी मापाटीकास्रदित ®) ' .«« 
| १३२२ खमरखार-संस्ठतरीका-भाषाटीकासदित । शमे ` राजयुद्ध, 
पेडितोका शाल्लार्थ तया सुष्मा आइिमें किसकी 
और केसे जीत होगी ! इत्यादि जाननेके जिये “कटय 
कमसे बहुत उत्तम -युक्तिया लिखी हैं। सरन्ताके लिये . ० 
ऱ्य टीकामें उदाहरण व चळ भी दियेहे. न नन १) ~~ 
१३२३ सुधीअकखारणी तया व्याजखारणी-( देशी ब देंकोकि 
ब्याज निकाळनेकी सरल पुस्तक ) इसमें ॥ से छगाझर ॥ 
ˆ ' क्षचास हजार रुपये तकका ब्याज १ दिनसे एर यरसतकका 
दूर २.) सेकड़ा सालानासे १३.) सैके साळानातक निकाका 
हुआ दे । इसके सहारे पातकी बातमें साधारण आदमी 


i 
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झी बहत जल्दी. च्याज निळाळ सकता हे।\ ३० दिनके . SSE IF F 


१९७ ) १ खेमराज श्रीकृष्णदाखः `` 
र नास पी दा है 
वनख्याइका हिसाब और कमीशन, हूड, 3 
आदिका दिलाव गी इससे तुरन्त तिकळ सकता है. २॥) १ 
१९९७ स्मरणयुस्विळा वा मोडबुक पथा वैदिक असे खे ण्य 
श्रेष्ठ क्यो दे (-इसमें यहुत उस उपदेदाळी बाते हू. --« ७ 
_ ९३९५ ख्यूगळा विशाल-सद्मात्माओकी ३२५ भछ्भूत जिया 2 
` ह्वर । यथार्थनाज पन्य दे। इसके २९७ ङपदेशोगिसि एक 
उपदेश घणार्थ भाजरगर्मे था जाये तो जीवनको सार्थक करदे. ६ 
१९३९ श्युरूपार्थ-छेदाजाळशमाछत । शस अनेछ एदान्तोसि  पुदया- 
` झी भेता तथा इज, घुसण्माथ आदि छम्बेनोके पराधीन क 
केसि शिल्प, व्याणर जादिये भारती सरवोधता वणित ६. ११०) 
... १३३७ श्यदेशखेदा-यर्तमान दमये शदेशीका चाश श ड क; 
> आन्दोलन है एसस इसका संभ्रह झर एव काम झणी पस >]. > न 
१३३८ श्ेत्रप्रकाश-( ज्योतिष.) इसमें पाँच अध्याय जोत तथा. 5 
- ` ब्नकान आदि मापतेफी विधि ,पहुत घरळ्ताएवैऊ वर्णित है वश ै 


छ (४3.4 reat शड हद 8 . ५५58 
कर श्छ नळ 


३, नछङ्करर्काश oD तल ग] “अ न. 
७ घलड़ारचन्द्रिका-( छान्ययन्दिका ) जकफारससया चासऊ | 5 
दंएछतटीकासाहित ५ | ५ [ रहित (1 [11] कफ 11) sso ०० ४०] 


“छन्दः प्रभाकर के रचयिता भीयुत्त बाबू जगचायभसादजी 
“माद? : कविकी ळेखनीका सर्वोत्त् आविष्कार 

है। इसमें : छन्दवर्णन, . नायिकाभेद, गणाग्रथ चदोष- ` 
धुण, फाव्यनिर्णय, आव, ` ८भनुभाव, संयाराभाच आदिका ` 
` बर्णन प्रस्तारसद्वित णत्वन्त सरखताणें किया गया हे, जी 
८; अधिक क्या, माषाकषिताके लिये यह एक हो भन्ध पर्याप्त है. १८) .. 
_ क्श काघ्यम्रकाश-मम्सटसब्छत । फविरत पे ० शिवदत्तठउत सुप... 
; माझ्य व्यास्यासदित ०. छपता दे“ 
(किष काण्यमदीप-योदिन्दठफङरञ । : फविर प० जिवद्सछत ` 
~ त्षिखानामक संल्कतटीकासह्िस ` ..:-. -.. छपता हे ` 
देछ फाल्य निय-आषा -डन्दवद्द, सिखारादाखछत । इसमें . ` 
काम्यके गुण) दोष, पाथिकामेद्‌, अरूखर, कलमा, 

„  द्यादि साहित्ये इमी बिषय पग विस्तारे बिजे हैं... . 

- "डत १ स्ाण्यमअरी-पडुमनदासरङत । इसमें. पाहित्यसंयंथी i? 


832 । कक ०० तल माह ति 


सेद्वर्णन सच्छा है eve , छक ॥ 1 
१३४४ रसिफशिया-फविळेशवदाद्त आर सरदार फविकत भाषा- > 
डीकासहित ! भाषासाहित्यका सबै प्रन्य । इसमें रसिक 


छ पप्य वितो सबै छन्द बित है. १७) 


है उसे पूर्ण करडे लिये ही फो स्वना हुई है, भता, 
शर बद्दी सर्बाततम प्र्न्ध हे > ००० 0०० 0 
|. १३४५ रखनोदकध- र 


a 


शषेङ्टेग्दर” स्टीस्‌ प्रेख-वम्बई ( i ) 
i नाम  छीण्डा० कनः 
| | ५३११ छुबक्यानन्द्‌-सहाऊपि पेडित. घयदेषरित चन्द्रालो 5 
“डू कका व्याल्यावश्य, णप्पप्यदीक्षिताविराचित और वैद्यनाथ च्ड्य 
4 छत झल्कारघादकानायक यंस्छतटीकासहित । इसने ष 
\ उदगार जर्थारछारोछ सविस्तर वर्णन दै: ... ३): 5 
| ५३३७ अभद्धयोद्‌-( उविवरपश्वाकरकत) इसमें नायिकाभेद, शगारादि ` 
| एस एत्यादि साहित्य . संबंधी विषय सोदाहरण, दोहा, 
| प छथि, सबेया आदि छ्न्दॉमें बर्णित हे A कक १४०) च्य 
। 1११८ छालकीरशादडई--बायिकमेद्‌, यळंडार भादि सभी साहित्य 
i बिषयका सरस वर्णण +०. ०००. ०० ००. ०-७०) ` चन 
| ११३९ घाछाळझ्ार-सछलतार जछेकारका पोष छरानेवाव्य सुगम प्रन्थ १] न डु 
| ११४७ शांपाशूजण-नायिझमेद, शलफार झादिका. पोधक साहि 
शिक सुगम मन्य ... --- ` ०. ०० ०००८ नी ४) कै. 
| ९१७१ झामदिछास-( दछमझबिछत ) . थौर रखविजास 0 6 6 
पीद्ाव्यरकदिछत ०० ०+ ००० ००० - ७] ps 
११७३ गएका गीसालुभिशविरिचित । जयपुरराजकीय र 
दुर्डतपाठ्शाळाके प्रधाय न्यायशाज्लाध्यापक साहित्य- 
घुरंधर, - दर्पाभपारऽश्वा, शुरुपदाविभूषित श्री १० जीवनाथ- 
| वीज्ञाऽत पाढान्तरमदर्शक टिप्प .भौर भाषाटीकासहित _ . .... 
कर, पाहित्यछा उत्छष्ठ प्रन्य «- I os 
१] ` १३७३ एख्रराञ्ज-भतिसमछत रेक दोहा, झवित्तोंमे नायिका 2) > 


१९६) ` खेगराल औकृष्णदाल 


शिवरासभूषण-शिवावावनी-महित । फविराजगूषण विर 
वळ, यित । इसमें महाराष्ट्र साम्राज्यके संस्थापक श्रीशिवाजी 
. झ्ह्षराज छत्रपातिके सुयशोभूषित उदादरणों द्वारा अलंकार 
बिषयका उत्तम निरूपण दै तथा शिवाबावनीके बीररसरमरित 
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` ए४९६ भ्रेघदूतकाज्य-स्ट० पं० रामरवरूपठत: पदच्छेद, अन्यव, 9 
अन्वयार्थ ओर आवार्थशप भाषाटीऊा ओर टिपणसछित, १) 
१४९७ रसुरवशमहाळाज्य-मत्ळिनाथळत. संल्छतयीफासहित्र तषा - 
- ८ शामकृष्णाल्यविकोसफ्राण्य वरतटीकासादेत . «« ९) ` 
१४४८ श्घुवंशमदाफाज्य-मण्नियशत संत्कतंटीछा तया ५० शिर 
नारायण शाख्रिछत टिपणीसदित इर्य १. से .५ तळ... ... १) ... 
र १४९९ रघुवेशमदाकाब्य-पूर्वोच्त दर्वोळंकारयुकत सर्ग ६ से १० १) 
.० १४३० र्ुर्वणप्रदाकाज्य-यत्तिनाथळत. संस्कवटीकासदित शर्म 
NSIS sss oO 00270 “70 es 
१४३१ स्घुयशघदाङ्ाव्य-वि षां १० ज्यालाप्रसादसिक्रः 
कृत सान्तय -भाप्रारीझा, एद्योजना, तात्पयोर्थ जोर खरला-  /. 
थेसाहेत ग्लेज कायझ '.,, ... ... ... ' ... ११) ` ' 
१४३३ र्घुवशमदााज्य-उपरोकाळंकारयुक्त रफ काम 020. 
१४३३ दथुपेशमद्ाक्घाउय-( फेवल पाँच रंग) उपरोक अ्सरॉठि . .. 
४ युक्त भापादीकासहित । मेषः. ... ... ... ... ३) = 
१७६७ रघुषंशभडाकाव्य-( फेपल पांश एर्ग ).एपरेऊ त: 


ण 
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| |... "खीचिहरेवर” सीम्‌ मेख-पंबा.. ` (१७) ` 
| नाम. छी? ७> मः 


6 १४१५ रघुधरासार-रपुवस, महाकात्यका भाषानुवाद ४ ००० १०]: डाक. > 
| (४१९ उ्ञ्ञ्राशुफदंयाद्‌-संस्ङत मूल तथा प्रत्येक छोककी कवित्तमे | र 


१ । शौक ब भाषाटीकासहित । अति मनोरंजक काव्य 2] की ; 
|) (४३७ प्ठदालुयाचिखि-भदितदवरिवंशगोसाभिविरचित तया | 
र प्पेव्याळी छष्णजाळङत संस्छतरीकासहित. । राघावळभसंप्र 
छ दायक जत्युतम प्रन्य ... ET रा... 
| [४४१८ पसकाज्य-संस्कतटीका ओर भाषाटीकासहित. ... हो 
| १४३९ राझसकाण्य-चुविकानिदास्-विरचित । यह अन्वय, ~ थि कछ 
जी दाढदार्थ, आषाजुवाद्‌, संस्फृतरीका ओर भंगरेजी . टीकाओंसे 
; श्त होनेछे कारण समीके उपयुक्त हो गया है ... `... 12] .... 
4 (४४० शा ष्णविक्लोमकाव्य-संस्छतरीकासहितः RT) 2 
| ७४४९१ राधायिनोद्काव्य-संस्कतटीका तथा भाषाटीकासहित. ... ४) , ... 


1 १४० शः ४दराम'्वरित्रकाव्य-संस्छतटीकासहितः सरस काव्यके 

र उस्नं स्काण्डात्सक अद्भुत रासचारेत्र ... «* त 
४४३ णदभन्सशतक-म०मभ्सदाशिबशात्रिङत संरतटीकासहित । - 
॥, . इसमें वसन्तऋतुछा वर्णन bases ow 
(४०४ सिक्डोरियामशस्ति Mo 
| पड विडून्मोद्वरंगिणी काव्य-सभ्म० बामदेव-चिरंजीवि 5 
भश्नचार्वरचित गयपयविभूषित । इसमें सब शात्र ओर 
। दर संग्रदायोंका सिद्धान्त दै. "० 2) > 
(४४६ यिजासुन्द्र और 'चौरपच्वाशिका भाषादीकासहित -- 12] .» . 
| १४४७ विरदिनदोदय-उत्तम झान्यप्रन्य =-= 77 +०० कि]. ब्छ 
` | (४७८ शिळुवाळवध-( माघकाव्य . ) महिनायडत परत 


य « .. ॥८) 2. 
2) च, शान्तरसका अखिलानन्दरामे / ० 
- "जयो प्रणीत, तत्कत 'बिजयार्थवैजयन्ती नामक भाषाटीकासदित । 


eR 
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बु) ` ` ` खेमराज खीछष्गदाख, 


2 - शा, 
स्िपुराणडे जिस इतिदाउको भगवा, वेदव्यायजीमे ळय 
जञागवत,व भविष्यमें यथास्य थि किया दै उलीके व्य 
इसका एवया प्थीस समि हुई ६१ एवडा गायक शुनासयं be 
'जरण्सं प्रधान, शमदमावि अन्न स्तिकधर्वयनद्दळघ 
क वचन मुख्य है।१घर्मविवेचन, ९ अम ह्व, 
` दर्भीझंगिड्सण, ४ भारतवर्ग, ५ कर्वव्यनिवय, ९ मति दळ, 
' ७ पापाबतार, 2 युद्घघोषणा, ५ घर्माचांचे, १० घ्य) 9) 


लिज: ए  जार्डापयजथ, - 
- जेजयतरम, १९ जुदपराजय, 


१४ युहत्तिपपेदळन १७ दयाचन्यद्येदुछ्) १९ छल 


१७ राज्याभिषेक १४ धर्मराज्य), १% घन पदछ 
2 


२० वर्णधर्मविवेंचन, २१ दिगचर्या, २३ 20230 
इ दण्उवारानिर्णेथ, २४ घर्मसहायक, २५ सरू तीः 
इरळास ये सया% सुख्य विषय हैं । इस. प्रकार पढे उक 
` ' ` हारी महाकाव्य सहृदय गद्य देखने ई घोग्य है दे न 
गय बोरानगीवगोविन्द-पंत्ञतठीकार्बदित 1 अ र 
* `. „ ` शीतगोविन्देके जहुसार । इससे भी झीतारामफी असिक 


शौर भाषा-गश-पणगय टीका सहितः + ० 2७. 

(४७५ अीद्मदूदूत-ऽ्यियनाशङुपि चित्यायन्दया जिप, सा 
हिन्दी-एबालुबाद तया ख० अ्येछआतूछतर अएडप टिप्पणी 

घदित । यह फालिदासछत, 'मिघतूत' स्य "ठकि सुभ 

दरणरो समश्याइपमें लेकर नवीन तीथ चरमा हारा ७७७: 

छायामें रवा गया है अतः जैले उधे चिभळूडखे उत्तर” 

बथंत्य अळकापुरीका मार्ग निदिंड हुआ हे पेले शो एउमे एसि” 

ग्रापयस्य रुकापुरीका भार्ग डे शी एच घिं बिपि एमा 

है। हिल्दीठे प भी अत्यम्त हुथ ह SR 
३७५० द्विसोपदेश-मूल, विष्णुशरीमणीत ... --. «० "7 


१७७४ हिवोपदेश-मामारीकासदित । इसमें जोपेसम्वैधों ऊषा, अति" . 


योघदायक ळागकी रीति, इत्यादि वर्धन अळी भाति ऐ 


--दुहथर दितोपदेश-संस्कतरीकासहित | ००० 92०25 22% Ee 
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"श्रीवेडटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेख-पवह. 
नाम. कीः 


fi? शुजा -आर कण्वकन्या ,शकुन्तलाका चारित्र. ००० 
j | १४६१ शभिज्ञानशाछञन्सकनाटफ-अनोरमा नामक सरळ थोर 
सुविस्तुत हिन्दी आषा-च्याल्यासहित ... - ६३३) 
[ १४६४९ शयोऽःवन्द्रोदयनाटफ-संष्कतटीकासहित । ऊलिमें फाम 
रतिका सचिव दम्भ-अइँकार आदिकी सद्दायतासे 
चर्यचांश फरनेकी 'चेश करना और थद्धा, विवेक, बंराग्याः - 
| दिका जय होकर जीवन्सुक्ति शेना इसका उदेस्य हे श 
| १७१३ कागमम्द्माडक-मदारुविधीहयेदेवयिरचित ध्रीयो- 
| विन्ड्शभेछत गुहशब्दारयेटि्पणीसदचित तप) 
हचिन्ास्चिमित्र-नाडके । मदाकबिधाडिदासछत । विद्या- 


| १४६७ मा 
दाचसपति जजाओाईी “राणिवडेफर “छत यंळतटीका * 


| १४६६ एत्यहबळीमादिकः -औदोदेवत शायरानियासी पे० रामे- , ` 


जगतूप्रसिद्ध नाटक दै । ऐसी उत्तम टीका और भंग 
रथी टिप्पणी और कही नदी छपी... ... ८ " 


मभा न य 


| _ आपाटीकासहित । इस 
ज्या पळे बवल .लिकाका और उनकी समारे विद्वान दामोः 
अग्रह खिया दै । "अवश्य जीजिये. ९०० ३॥) 


१ डिप्पणीसीइत vs ७ ०७ २) , 
इप र'तनायलीनाडिका-रीहेदेवत दटिप्पण --- me) 


प्रस्त आघाटीकासहित ७० ०० ०० १ १ व्ह 


“Te 
३ 
= 
श्छ . 
ब्छ्क 
छः 
sss 
बी 


बक 


२१०४) : - खेमराज श्रीकृष्णदाख, 


- अजनासुन्दरीनाटक कन्देयालालकत जतिझूसित है 
| ie आनंदोद्भवनाठक-हिन्दीआळिफलेलाके अनुवादक सवर्गाय 


पं० कुष्णविद्दारीकृत । नामहीसें आनन्द होता है जोर 
पढनेंसे वडा कोतूहळ देख पढ़ता है. ... ०० ००० 


६७४ आाम्नस्तुति-प्रदसन व्र क्क के 


१४७५ इन्द्रसभानाटक-( देवराज - इतकी समाका घर्णन )-हिन्दी 
है अलिफलेकाके अनुवादक ख० ४० छष्णविद्दारीऊत छर 


गजल तथा राग रागितियोमें नाटकाकार पढ़ने योग्य है. .«« 


१७७६ उघानाटक-ऐसा कोन हिन्दू है जो कि उपाके चरित्रे च 


जानता हो? इसे त्व० इंत्रीमन्त वलवन्तराद सेयासाइय 
शिंदे मदादलमहामने कवितायुक्त बाटकरुपमे पाकर सोणे 
१४७७. उवानिरुद्धनाडक-अत्यन्त सणस भाषा गदपयात्मळ ००० 


, १४७८ .उर्वर्शीनादक-संल्छतके विक्रमोवेशोय नाटकका ग्रयपंथात्मक 


सरस हिन्दी अनुवाद -«० «०० २०० हि 
१४७९ ऐज यू छाइक इठ-अभजीके प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपिथरछत 
. नाटक, सर पं० गोपीनाथजी पुरोहित एम्‌, ए. . खेट 
जयपुर द्वारा सरस हिन्दीये अर्जवादिति ००० ... ००२ 
१६८० गोरक्षानांडक-( चोवोला, छन्द, गजल, छावनी, ख्याळ्ये ) 
इसके तीन प्रकरणॉसे देशकी दशा, परोक्षितका. जन्मे 
, प्रायोपवेशनपर्यनत जीवनचरित, पराण्ठद-चंझ, पिश्रेयादि 
ऋषि, घाममार्गे, वन्दी, मागध, बुद्ध, जिन, शेकरा- 
कराये, विक्रम, मोज, अन्याचार्य, . पृथ्वीराज, अयचन्द्‌, 
. आल्हा ऊदळ आदिका कलह, यवनॉका आगमन ओर 
उनकी अनीति, भक्त-भगवत्संवाद, अकर्चारत्र, दिठीपाठि 
. बावर, मरी चौका जीवित दोना, राजा दिलीप ओर बन्दिनी, 
मगीरथ और ऋतंभर भूपका दुसान्त आदि घार्मिक और 
ऐतिहासिक घटनाओंका हृदयद्रावक इर्य नाव्यरूपसें वर्जित है. 


१४८१ किंगकियरमाटक-प० बद्रीनारायण वी. ए. छत ऐक्यपी- - 


थरका सरळ तथा रोचक भाषानुवाद. ००० 


१४८२ घखत्द्राननी-नाटक--न्नीशिक्षावर्घक्क है ... ... ... 
१४८३ लुळलीदाख नाटक-पण्डित कृष्णकुमार झुखोपाष्य दिरथित | : 


गोस्वामितुल्सादासजाकी महिमासे अपरिचित कोई विरम ही 


होगा । इस कलिकाल्में भी जिन्हें प्रत्यक्षमें रामदर्णनळा का . 


होगया, उन महात्माकी भ्रीरामचन्द्रजीमें भारि और उचका 
भादरी चरित्र शें नारके वर्णनं ज्या हे जो खळे 


_ ब्राह्म Re 9) 7 
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“आवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेख-घम्बई 
| - १४८४ कौपदीवसखहरणनाटक-अर्थात्‌ पाण्डव-वनर्गमन । 
इसम द्रोपदीका वल्लहरण और भगवान्‌ श्रीकृष्णको सहा- 
Ri यतासे वल्लोंका वढना इत्यादि भक्तिमय कथा वर्णित ह.... ५ 
| ) रे १४८५ द्ोषदीस्वयंवरनाटक-इस द्रापदोके खयंवरकी 'रोचक ४ 
, कथा नाव्यके अभिनय रुपमें वढी सरलतासे वर्णित है ... he) 
| १४८६ अनमकाशनाडक-अथात्‌ रामजानकीचारेत्र अतिरोचक `ˆ 
खेलने . योग्य दै `... 77 0०००00 तट २॥) 
|| १४८७ नश्सीमेहताका नाटक -नरसीसक्तकी कथा . नाटकके ढंगमें 

छ गानेके साथ पढनेस मनमें भक्तिरस भर जाता है। जीव- 
|; नचारेन्रके अन्तस साहिरा भी हे, .... ... sy 
“| १४८८ नक्षमवतीनाटक-दोळियोमें खेलनेके लिये अएलीलतारहित 

र्ग ओर यातुर्यपूरित नाटक... .... ... ... `... ट्‌) 
| १४८९ बाध्यभंबंन्ध-नाटकका लक्षण . ओर उसका इतिहास अर्थात्‌ 
श्रव्य काव्यका. खंरूप आर उसके नियम स्व०पं० बलदेवप्रसा- - 
मिश्ररचित । हिन्दी साहित्यका अमूल्य रत्न, नाव्यरचनामें 
बी, अत्युपयोगी 2००८. he ७७७ ००० बन ०० ॥] 
९ १४९० मारद्गवमहारनाटक-अ्थात. ` विः्वमोहिनीखयंवर-वड़ा 
प्रि ही मनोहर ओर अत्यंत शिक्षाप्रद हे ... -.. ४“ ४८] 
| १७९१ अह्वादचरितनाठक-लाला श्रीनिवासकृत । इसमें पवित्र 

|] प्रह्मद्चरित्रका नाटकाकार अपूर्व वर्णन है.  ... ..„ ॥|) 
| १४९२ अ्रवोधचन्द्रोद्यनाठक-( वेदान्त) भाषा, गुलावतिंहकत । 

| * . काम ओर रतिका सचिव दम्भ, अहंकार आदिकी सहायतासे 
” धर्मनाश करनेकी चेष्टा करनेपर श्रद्धा, विवेक, बेराम्य . 


॥ र १४९३ प्रभालोनेळ्यनाटक-स्व०प०: वल्देवम्सादमिश्रराचित । इसमें 
३ श्रीकृष्ण वसुदेवादि यदुबंदियों और नंदादि प्रभास- 
० क्षेत्रमै . तीथयात्राप्रसंगस एकत्रित. होकर परस्पर मिलनका 


इसमें राजा पुरुरवा और सिकन्दरवादशाहकी छडाईका तो 
मानो फोटो ही खींच दिया हैं। से वीर, वीरपुरषका कैसे. 


र | १३९५ श्रेमलीछामाटक-शेक्सपीयरके “रोमियो अँण्ड जुलियट' का 
नल सरस हिन्दीभाषान्तर सर पं० गोपीनाथजी पुरोहित एम्‌, ए. 


1 १४९६ भारतडुदेशाकपक-नाटकाकारमे देखने ही योग्य हे. ... ८) 
1४९७ माधवानळकामकन्दळानाटक-त्व० कविवर लाला शा 


आदिका जय होकर जीवन्युक्ति-प्रप्तिका अपूर्व इय ५ १) ` 
| _  इश्य हदयद्रावकहपसे वर्णित है. देखने ही योग्य है. _.... 1). 


“| _ आदर करत हैं यह इस पुस्तकको देखनेसे ही. बिदित होता दे. १) 


कोंसिळ मेम्वर जयपुरकृत Msn ong) 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 
प्रामजीझत .। जयन्ती भप्यरा आर माघबानलका पिळाप इ 
काससेनकी सभा, कामकन्द्णाका "खर, यतुराई जार 


§ एला ति्मके फटक भारवा जोर शढता देखन योग्य ... 
१७९८ मीरावाइनाठ- त ० पॅ०यळदेवप्रसादागेभञत। रसम सुप्रसिद्ध 
। ___ धीराबाईइल मण्िस्थपूर्ण यहुत ही उत्तम कविता ऐ और 
i ` जनका चासि वाठकाकारमें पडा दी मनोहर तथा शारदा हे 
१७९५ छुछम्दंरव्आनाठण-यद देंसने हैसानेका छोटासा नाटक. 

« “घडा ही अनोवेघषक शोर हंदखमाका जवाब ००  **- 
- _. (५०० खद्रिकादर्शन भथोत एयिज्ञावशांडंवळ-डन्दर चिता 
। शुक उवितायद्ित दाछन्तलाफी पूरी फया धारळरपये 
` ` १५०१ शुृत्युखना अरहखख-अर्योच, इसे परमे प्रबेश झराववाळे 

+ ममू .छुव्यसनोंखा दलित इन 2०० ८ 

“१५०३ धोरध्यजञनादडक-स ० छालाझार्प्रामवेश्यस्िस्षित रादर, पीर 
। छीर सत्य "तया. अखिमार्गी फश्यादि रका .यारेपूर्णे वयन 
i १५०१ एत्रोजनाटू-गसपयात्मs । अरतपुर राज्यनिदार्स 
| 4. श्ीयुत फऱ्हेयाळाळ्ली डेउछकेरचित । देखने - ही योग्य है 
| .. १५०७ रामदिलोद्नाङक्ष-सौतारामचन्दरजीके अन्मसे ` गिवाइतझफी 
। कथाका जचूठी आवपूर्ण फाव्यरचनामें वर्णन --- +. 
| | १५०९ रामनाडक-यमलीळा फरनेवाळोको बड़ा उपयोगी है. 
is १५०९ रामबनयातानाडक-याबू गिरिवरघर  . भकीकादिरपित । 
1 | यथार्थं नाटकके ढञपर (००० («०० २०००. ` ००० . ०२० 
। १५०७ णाघणाङ्दखसाइनाटक -««. «« ००० “२०: «०० 
if RNC शम्रजीछाख्ेसं्रह-( पालकाण्ड) रामलीला. फरनेबालोखे 
आ शत्युपयोगी ह । रामचरित्रका कडे प्रकारसे वर्णन है. . ... 
1 १२०९ शव्रलीछारामायण-स्द० बि० वा० पं० च्वालाप्रसादाभिश्रछत ˆ 

आषाटीकासहित । तुळसीदासझ्त रामायणके सातो छाण्डोळे . | 
शमलीछोपयोगी दोहा नौपाइयोंको कथाप्रसंय य लीजाक्मान ` ne 
छब्देभिं । कवि तया विविध टिप्पणियोसे इसकी .उपयोः 
समयरितनाठकका इत्य प्रत्यक्ष प्रतीत होता है ... .... 

i 2 ः पथके इंमपर तत्काल हुत्पटलपर भक्ति होने योग्य डा) १४ 
.- . ९१५११ रामछीकाप्रभाकरनाटक-( .शल्काए्ड)...... `... १०.) * 
. ` १५१३ रुफ्मिणीहरणनाटछ-जयपुरनिवादी मयुरादासनिर्मित 


CC-0 णी हप, ापदिब्क गा किक काते कदा.” 


फरार कक काडा i म) 


पडू; ७. 


_ “विवर स्टीम्‌ मेख वग्बई. (१: 
र नास. हे छी० ढा० 
1४११ कछावापमदखन स्वपं० बल्देषप्रसाएमिभ्रइतत नाटकरुप ) &)॥ 
ह १९१४ छवण्यवतीसुदशननारक-स्व० छाखा' शालप्रामकृत ११०) 
॥ ५१५ विवादियाविळापनाटक-विवाहिता प्रको छोडनेसे घो 
ती इः और क्लेश होता है उसका पारेणाम... ... , ८] 
(५१९. वि्षवाइुद्शानाटक-भत्यत हृदयद्रावक ... ... ...' 90 
(५१७ घीनिश्ञक्रावेपारी-रोक्सपीयरछत' म्चेट आफ पीनिस ” 
एर पं० गोपीनाथजी एम. प. मेम्वर कोेळ जयपुरछत 
सरळ हिंदी भाषानुवाद, ... .... १४८) 
#१८ ऐणीजहारनाटक कबि महनारायणछत वक्त. प्रयका . 
``  श्‍इव० वि० वा पेर ज्वालाप्रसादजोमिश्रक्ेखित अविक 
हिंदी भइवाद । इसमें कोरव-पाटरयोका व्रत्तान्त वीर 
एसप्राधान्यसे सविस्तर वर्णित दै --- ०1 «०» पीट) ४ 
(७५१९ छाळल्वळनाठक-गदपद्यात्मक । मह्दाकवि फाढिदासछत - 
संस्छत “अमभिश्ञान णाकुन्तळ बाटक” फा एव० विद्यावारीषि | थु 
॥ 1 प° ज्वालाप्रसादजीमिश्रछत अबिकल हिंदी अनुवाद. १॥) «> | 
७२० श्याभाळुरागनाटिका-श्रीकष्णचंदर भोर षभाबुनंदिनी | 
' - शघाजीके विद्वारका प्रेममय अपूर्वं नाटक, «« ०” ॥८) बन्छ: 
१ ह्वीळलावित्रीनादक-{ दतीत्वगयार .) इसमें णाविष्राद्य 
प्रमावसे घर्मराजका बर पाकर मृत पतिको 
शीवित फेरना इत्यादि अपूर्व पतित्रतघमंका महत्व वर्णित हे. १“) 


६ “51 224. 


॥ 


१७२३ बीदायानाटक-गोत्यानेश्रीगधाचरणजीछत अत्यन्त शिक्षाप्रद ©) नन 
अन्द्रभादक पृ! गीतनाटच ) ‘ फविवर वः 
(५१३ छंगीस्‌ दिनार hs i प 


र्जी तया परशरामसंवादप्यत आति मनोहर छौ बाटकाकार, १) ”” 
न १०५ खोचावनवाखनाक-स्व० पि० बा० प° ज्याजामसादभि- 


9 धत | है इसमें जानकजाके घनवासका sh we) (57 


१४) न 
, छ "१ 
शा) ees = 
११५) 904: 
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१५३९ अष्टादशरहस्य-अथात मूल भधद्शरदस्यका १० चा० 


Saloons 3७०१-५७ क ० ७०.२७ >on ती. 
जि unten ळू 


६१०४)... खेमराज आम्दा उ) 


५३० नुसिंइचम्पू ०००. ००० woe ७०७ (111 «<5 5 ल) 


१५३२ भागवतप्चम्पू-सटिप्पण ००० . ००० ००७ ००० ००० १] ! | 


१५३२ भागवचस्पू-सटिषण बल ९९० न “ दू). 
१५३३ रघुनाथविजयःचम्पू-सटिप्पणे. ०० "० न ०१ . 
१९३३ शसायणन्यस्पु ००० ००० २००० ००० ०७० १६) क 
१५३५ श्रीनिवाखःवम्पू-सटिप्पण CN २३ 
उछ रामानुजराम्कदाथिक-वय्थ 


—— PT 


` १५३६ अर्यावतारस्थळवैभवदपेण-( दिव्यदेशतार्थयात्रा) भाषा 


समी भगवानके मंद्रिका भळी भांति 2 

) वर्णन है, अतः यात्रियोंके बढे कामकी पुस्तक दे... पछ) =| 
१५३७ अचावतारवैभवग्रकाशिक्का-इसमें श्रीरंगनाथजी तथा भीवे- || 
छुटेशजीकी स्तुति अनेक गानेकी 'चीजोमें की है ००० हे] |. 

१५३८ अहोबळूमठल्य स्वामियोंकी शरुपरम्पण-छष्यपण्द्र | 


पञ्चनदीय १० पुदवांनाचायेछत हिन्दीसापाचुवाद --- «« ऐन) =| 

१५४० आपार्यशुरुपरूफ्रा-आनन्दामुल्ले तिरुपति भीरज्ाचायछत, ९) | 

१५४१ ाळवारचरितासूल्-ने० पञ्चनदीय पं० सुद्रानाचारथङृत 
भाषानुवाद । इसमें भ्रीशिरोमणि मासे लेकर भ्रीरामानुज ४ 
स्वामी पर्यंत वारह आळ्वारोंका 'बरित्र पढ़ा ही हुदयंगस हे १४८). + 


ए५४२ आळवन्दारस्तोच-मूल . -«- 9) _ 
१५४३ भाळवन्दारस्तोध-सान्वय आपाटीकासाहित. .«.. "० ॥£] 


१५३४ उपाखनातत्वढी पिका -भाषाटीकासद्दिव ...... ०-० -- १४० १ |. 


` १५४५ उपाखनावयसिद्धान्व-भाषाटीकासद्दित । इसमें रामानुज-_ 


संप्रदाय, वद्ममसंप्रदाय ओर. '.रामानंदसंप्रदायानुसार .. 
शाल्रोक्त भीनारायण श्रीकृष्ण और श्रीराम-उपासनाकी .. रु 
विधिका सप्रमाण प्रतिपादन किया गया है, SR 


१५४६ झुदष्टिष्वान्तमार्यड-( भौमत्लामी रंगाचार्यजीप्रणेत ) ... ^). ` न 


१५४७ शुणरत्रकोष-भीपरादरभश्नर्यविरचितावात्त्यवीर राघवाचारयेछत . : ` | 
` _ बपुराझ्याल्य संसत व्याख्या और आषाटीका सहित. ... ८२ | 
१५४८ गोपाळविविक-संस्कतटेकासदित । इसके पाठसे भक्ति, हयान क... 
ओर वैंफयका प्रवाह बहने जगता है. ,... | ... .-. 2 | 

५४९ गोवद्धनसूरिप्रभाव वन्दाबनखामीकी गुरपरपरा तया ` ¦| 
प्तोत्रांका 2 on ७०७ () ४) ७ 
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२ ० (२०९) 
| 
| (५१० डौ तिस प ॥ 1 (३ FP So 42% हर 
| res Yor oe र न) जार 
| १५५१ गोदास्तोच तथा खरीवेडटेशक्षमात्रयसिशचछोकी. ... 0 एका 
५ एण्य्‌ ग्यौणीअगायची-मन्त्र और (२४ ) मुद्रासहित रि आहा 
| (५५३ प्योवीसगायन्री-भीमद्वियावारीषि ` स्व. पं. छ्यालाप्रसाद- ` > 
`| जीभिश्रछत भाषाटीकासहित  ... , ४ 
| १५५९ द्वाविडास्ायप्रमाणखंग्रह- ( शाविडाम्नायादिमाहात्म्य- या 
ER )) 22 21,080 
| « ° sce 12) 
| १६५५ हुर्जनकरिपस्थानन-भाषा । भ्रीलामी रंगाचारीजी द्वारा 3० 07 
जा अयपुरमद्ाराजक प्रश्नांका उत्तर. ... ... ... शि 
| ३७५६ भारदपत्यराच-अंपूर्ण मून... `... ... ... -.. 0] -- 
= | १५५७ नारद्यच्यराव-ज्यात भाराजसंहिता । सस्छतटीकासहित, २।५] ... 
| (५५८ माणत्यणखारखंअदद-रामाचुजदेमवस्तोतन, शौर 
«| शरीरासायुजसिद्वान्तसारसादित । शाह्ममतानुयायी सांप्रदा- , 
| िकवेष्णवादि-सक्षण, तिलक, सुद्राका अच्छा निरुपण ॥) ... - 
= | १५५२ निगमान्वार्थदीपिका-भाषाटीकासहित Ee 
| १५३० तित्यकल्यागवर्दनी-आपदुद्धारस्तोच-प्रातःकाढये अयनः 200 
न लमयपर्यंत पूर्वाचायोे कहे हुए सर्वोपयोगी छोक 1). «७ 
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परिटीळासदित. ०० ०० Ce 

१६५७ पुष्टिमार्गीयडुङ्परंपराधिनयाए-आपाटीकासहित --- ®) ` 

१६५१ राथाजुथानिथि-हितहारिषं्षगार्यामीविराचित तथा ` 
गोल्वादी उप्जलाळछत संस्छतरीकासाहित । राधावल्लमसम- 
दायक. अत्युत्तम घम्ध.. ००० 4८ 23६1० ०»- देश) 

१६५२ घछभणुिग्रकश्-वण्णमशळसंमदासळी सात घरनकी 

सोम, "रंगार, उस्तव आदिव्य पूरा बर्णन , 
शोर चित्र थी ऐ। “गार, आरती, हिँडोला आदिले 
वित्र देकर पुलक ऐसा उपयोगी यना दिया हे छि 
देखते ही अरित होना पड़ता है. गो. भ्ौगोर्दामिदेदकी- 
` बन्द्नाचायंणी महाराजको भाज्ाजसार शुद्र... ... ७} 

१६५३ घैण्णयोंका नित्यया चौबीस ( २४ ) जन्थ-पुधिमा 

वेष्णवॉळे लिये अत्यन्त उपयोगी ... ०० टि 

११५३ शिक्षापन-धोमहोखासी इरिरयजीछत . ०० ००० «०० ०० 

१६५५ आवल्धभदिग्विजय-( आपा ) =.= छप्ता है 

१६५६ शलीगोकुछबालपिदहार-अऔछणजीणी णब्लेण सेह आदि 

_ १६४७ शब्मदायक्र्पडुम ८० भै, 


क्म निभेयन्धशहन्सलसुहाइ ईयु 
पाय करना 
१६५८ अथोरीतन्त्र-घरळमाषामे तन्त्रके उपयोगी मन्त्र-तन्त्र-साघन- 
बिधि सरळ रीतिये वर्णित | 
९९५९ छद्भुआनग्रक्राश-स्व. प० यतुर्पॉाणछत-नैमित्तिक फर्ममें पर- ` 
मोपयोगी । इसमें जक मझछ यह, दीक्षा-पुरघरण सूयेच- 
नदि पहणोंगें पुरषरण तसा खेढ्ल्यादि संग्रहीत हैं 
भनेक प्रकारके देवी देवताओछि जहान किणे हैं. ... ० / 
९६९६० जछखिखि-आपारीकासहिताग्रदुपदिएमागेसे भमीएफळग्रदभन्य. 
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“शवीचिङ्रः्वर स्टीम प्रेस-चम्ब्हे, ` 

| नाम. CER, ११५ 
खयदीपिका-यन्त्र; मन्त्र, तन्त्र तथा ताश, गर्चीफा,रातरज 
आदिके विविध खल और हाथकी सफाई, वार्जागरी आदिके. शा 
आश्चर्यकारक अनेकों चुटकुले * देखनेवालोको चकित कर हाता 


स्ट 


|; १६६२ आरि शलाजी-भांति २ की आतिशवाजी वनानेकी विधि ««० 2 
१६६३ आश्व योगभालातवन्व-सिद्द तागाजुंनप्रणात, स्व. पं० 
जो बलदेवप्रसादमिश्रकृत भाषांटीकासहित । इसमें अनेक प्रकारके 
। योगाबुकूल पटकर्म ओर गमे इत्यादिकका ओषधिप्रशेय ४. [£ . 
|. १६६४ आप्खरीकल्प भाषाटीकासाहित । तन्त्रशाद्वका कळवत कोट कलर शपा 
4 | १६६५ (छुइद) इन्द्रजाळ-अर्थाव कौनुकरत सरा 
ओर भाषा ) मन्त्र, तन्न, मोहन, उच्चाटन, वशॉक्रण- 
प्रयोग और वैद्यक तथा समस्त कायोके करनेवाले १३८ | 
यन्त्रासादत, १ vs aes’ ७७ Sts ४) oe 
। १६६६ उच्छिष्रगणपतिपख्ाज तया उज्छिष्टचण्डािन्डुः wi व 
स्या र ७००० न्य ००० 2 ००० 
| १६६७ उडोशसान्त्र राबणबिरचित मलक सुगदाबादनियासी नपन 
त्रिपाठीझृत भाषाटीकासहित. °) = 


सनीयाँपासकोंको तथा सभी लोगाँको अवश्य ळेना चाहिये. ३६] _ «ळे 
अ ६९ कामरत्स-योगेरवर नेत्यनाथप्रणीत तथा स्व ns 
॥ पे० उवालाप्रसादमिश्रकत भाषाठीकासाहित । इससे 


चर्शीकरण आदिके आर्तारक भद्रके भी वाजीकरणादि 
हा उत्तम प्रयोग ह । णशा नत “0 Ee 
_उन्रिद्विचित आषाटीकासहित । इस 
` 1६७ लिस हे गला” 0) 
७१ गायन गेफरध्यरणविधि. ---_ 1. 5 2 
२७२ गायत्रीपताङ्ग समे गायत्री च, po js 
| pas द और गायत्रीपटलादि सेभ हे, --- १७ 


७. 
&. $. 


49 भाषाटीकासहित अदू य काय) सक 
६७६ गोपालपस्थाड्र-इसमें पटक? 
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इयामसुन्द्रलाल ु 
१६६८ क्वार्ववीथाखुनोपाखनाव्याय छुइज्ज्योतिषार्णवान्तगेत) का | \ 


(११६)... सेणराज़ धीङष्णदास, | 
` खैण्खण्ब |. 
गौतमीयसन्ध-भइर्चि मोतभप्रणीत । घढ दैष्णयोख्े परओप- दाक | 
व त श्रीगोपालोपासकोंकी परमभेयस्कर हे... ... ००० व्यक | 9 
६७८ गक्षीफा-इकयीसी-ताशके जनेक' अदूसुत खेळोंकी विधि ।] अह | 
१६७९ गन्धोत्तमानिर्णयलंन्च-इसमें बरका विवेचन है ne) 
१६८० व्यौदीसगायत्री-मन्त्र जोर (२४) शुग्रासहित छळापत्ा ००० 1) 
१६८१ प्यौदीसगायची-पधीमद्रियादारिधि त्य. पै? ज्याळाप्रसारजी 
मिश्रछत मापाटीकासहित व किस रा 
१६८२ खाहूयङ्कारा-इसमें जादू २ 
१६८३ धन्त्रजार-स्वामी छघ्गागन्दमधयायंद्वार खेर सन्त्रेसि रर 
हीत तथा वि० वा ० पँ० उचचाळाप्रसाद्जीमिश्रछत भाधाइबाद' 
सहित । इसमें अवश्य सिदिप्रद सभी सँमदायोका उपासनाकाण्ड | 
है. ( यह णारंभफा कुछ जेदा है, षप छप रहा है). ००० १॥ += 
६८७ ठ्साच्रेयतन्तर-मावारीफास्रष्ित । पह, जौधिप्रयोग एत्य़ादि 
वर्णित है. ««.... «०० षा] 
१६८५ हुर्गासप्तशदी-सेपूण एउबाणोडि मूर्तिमान्‌ चित्रोंसदति, पढे 


. १६८६ सुर्गोख्षशती-पूजाषिधि, घतिछोक पीजमन्त्र संपुरित, प्रयो 
देवस्य, प्रोष देवीरुषच, अर्गला, कालक, 
नवाणेंविधि, रात्रिसु, सस्त्ष्तीन्यास, दुगापाठ, उत्तरन्यास, | 
नवाणेवाधिवेदन, प्राधानिकरहस्य, वैछ॒तिकरहत्य 1 
भूर्तिरहस्यसद्दित ९ पोरि,बडे.आक्षर, रेशमी जिल्द(अपूर्व पुस्तक) २॥) ०९ |: 
१३८७ दर्गासप्तशती-पदे जक्षर और उपरोक्त विषयानुसार पत्रात १) ”” | 
१९८८  दुर्गाखप्तशती-३२ पेसी रेशमी गुटका ... «०० ०० ५ = | 
६८९ हुर्गाउपशी-पत्रा्रकु -.. ME 1४): न्या 
१६९० हुगोखप्तखवी-६४ पेजीरेशमी शुटछा छोटा भुर. ०० \ "= । 
१६९१ सुगाजघशती छोटा ताषीसी शुड. ... ... .. 1) ४6 | 
१६९२ हुनांसप्तशती-शान्तनबीरीस् और सटीकाड्टघटूरू तथा . | 
सभाष्य देवीसूक-रात्रिसुक्त-सहित।' ... 3) 9 
१६९३ डुगोखप्तशती-नागोजामध्छत संस्छस' टीका तथा शरीकाङ्घ-. _ . FF 
घट्फ और समाष्य देवीसूक्त ब शीज्नसूक्त-सहित १४१ 
१६९४ इर्गासपशती-सातटीकासहित। इसमें दुर्गाप्रदीप, गुष्तवती 1. 
शान्तनवी, नागोजीभह, जगणन्द्रिका, 'दंशोद्वार .. | 
ये सात टीका हें. ०० :.. ह ,. “७ - की 4 
६९९ दुगासपशती-पं० रामेश्ररमद्कत सरल माषारीकासहित .., ३३) धर | 
. १६९६ एुमासपशती-माषा, अदन्यकबिकृत । इंसमें दुर्गापाठके १३ . . 


अभ्यायोंका संक्षिप्त आशय मनोहर दोहदा चोपाइयोंमें है टक. 
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४स्थिहकिशर” शीम्‌ पे्-क्स्षद र ४ ) 
नाग, छं क 10 
डुमना ता ड्रिका-अयम भाय-साहुरकंबि कम्पति मिश्रछत 
उ ४ छन्दोषद 1555 ॥] 22: 
S अनेक a 


प्व ब मूर्तिरदस्यादि प्रन्योक्त नाचा देवियों भोर 
वते मनि इसमें -अरेरु एटळ, पद्धति, कवच 
छादि पश्चांग, माहात्म्य, उपनिषत्‌, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, झूचण्डी 
जादि. विविध अद्भुत प्रयोग कुण्डसण्डपविघानादि संपूर्ण 
दुर्गोकल्प,पूजा-होमादिप्रकार, विला, bh 
सिद्धिकारक नानापुरख्रण दीक्षा, यह, अनेक वेदोक्त तन्त्रोक . 
जमत्कारपूणे विषय हैं, दुर्गोपासकॉके किये यह फरहुम 
हे । यदि कलियुगे चण्डीका तत्काळ प्रत्यक्ष आव्र्यकारक 
सत्कार देखना दो तो इसका संग्रह अवश्य कीजिये. `... ११) 5 
शन्वन्वरिवन्वशिक्षा-माषाटीकासदित । देवाधिदेव महा" 
_ देवप्रणीत । इस य हना विषय बहुत अच्छे हैं, तानति 
रोके भव्य लेने योग्यदे «-  -.. “” ° 
८घरातायोपद्धति-समन्तर,ोदार ओर फयासहित, नवरात्र 


दप प्रत्यक्ष फलदायक दे. ह १) «० 
बुरव्वरणदीपिका स ल ` शुरू, joan , आसन, हे 
माळा, देश,काल, जप और हवन आदिका क ~) न्डै 
ुन्रकामद्रत्नभाषाटीकाउदित योपा 
बहुकमेरदोपासनाध्याय( बुहज्ज्योतिषार्णवान्तर्गत ) इसमें 
पूर्ण भेरवोकी उपासनाचा मन्त्रोदार,पुरत्यरण, कवच, पूजा, oe 
ge क 0 5 ग्र 
जुदत्लावरतंच- दिसो । संविधान मलीन बी 
महायक्षिणीसाधन-खं" वि० बा० पै० ज्वालाप्रसादमिश्रश्‍त 


बिधि आदि (२२५) बिषय हैं. ~ ०० गा 
क्षे १४ ज्यासोमे किन सानेपा धुण 
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“| १९९ ) खेमराज भीकुण्गदाख, . . 

८५३ खली ॥ > 
` छ्य; परणण्योपालन, शक्तिकी उपासना, वीरसाषचफी स%- 
जला, कौलगशंस, पर्णाभमादिधि, अरवीचछ, सन्यासादीधि, 

, -क्कारविधि, दीक्षाविधान, णिभ्यछो भग्तदानविधि 
शान्ति, प्रायव्वितत, घर्माघर्म, भ्यावद्दारिङन्यायनिसाग, राजा 
ग्रजाछा व्यवहार, महाकालैयाघन, पिवपूजाविधान, सुख 
छा बिचार, स्राधुळक्षण, भषधृतलक्षण ओर स्वेधर्मनिरणेय 
घार आदि सभी परमोपयोगी विषय हँ । एस एक ही मन्यळे 

जाये सर्वे सिद्धियोंके साथ २ घर्वत्रता मास हो सक्वी हे 89) 
` १७१० घल्वमहाणेद-मन्त्रशात्यका महान अन्य । इसमें मरत्येऊ पछ 
देवता, दैत्य, यक्ष, ग्य, किम्नर, योगिनी, अप्सरा, देव- 
कन्या, नागकन्या, राक्षस, भेतादिकका संपूर्ण विधान 
« बात अन्त्रोद्धार, न्यास, भ्यान, पाठपूजा पीठशाक्ति,  यन्ञ्रो- 
द्वार, देवासनम्रतिछा, थावरणपूजा, बोळशोपचारपूला, 
लोत्रादि समग्र पाङ पद्धातकै अनुसार एक ही स्थानपर 
ग्िळेंगे । लोपाजन, प्रहणाझन-विधि, रसायनक्रिया, फत्पादि, 
अत्मेरिजम, स्वप्सिद्धि, छर्णपिचाशिनी, पुत्नोत्पत्ति, मोहनादि 
पडू प्रयोग तथा नाना चेटकादि भी छिखे हैं, प्रत्ये 
आयको सिद्धिके नियित भिन्न भिद्य अनुष्ठान ऐसे लिखे हैं छि 
जिनसे तत्काल सिद्धि हो । एस प्रकार पन्ृत्त मन्ना इस 

महार्णवके भीतर आ गया है. ... ... ... .., हरू] 
१७११ मन्म्रभहोदखि-संस्छतटरोका ओर सचित्र (९८ ) अन्त्रोसभेत । 
इसमें गर्णेशमन्द्र, कालिकामन्त्र, तारासन्त्र, ब्रह्मोपासित तारा, 
rs यक्षिणी, वाराही, घूसायती, . छर्णपिझासिनी, 
शरी, याला, न्िएुरलुम्दरी, अन्नपू्णेअरी, मश्लपूर्चक्री- 
विद्या, श्रीबिद्याका परिवार, छ विष्णुसन्न, रोग 
दाखियनाशक रबिमन्त्र, महासत्वुंजयमन्तर, अभीष्टसेद्धिद 
क्तवीयाुनमन्ध, व्ळरात्रि-मन्नविधि, ळूटमन्त्र, सरदे 
यॉके यन्त्र, बित्यपूखा, नित्यार्चनबिधि, पवित्रपूजनार्चन, 
खन्त्रशुद्धि ओर घान्त्यादि षदूकमे इत्यादि मन्त्रोंका उद्घा- 

रादि उत्तम प्रकारले दर्णित है... .... ... .... ५] 

१७१२ अन्वसुत्कावळी-(मन्नसंअह) धेष्णब-वैव-शाक्तादि सर्वोपयोगी ®) ` 

१७१३ अन्नृद्धक्तावद्ली-अर्थोत्‌ पूजापाठर्संवंथी मन्त्रों और उनकी 3 
क्रियाओंका एकत्र संग्रह माषारीकासहित ... & ..: (८) 

१७२९ अब्चविखा-भीमएदिरमभ्यत || इसमें मोहन, उच्चाटन आदि 

. ` ® पषदकर्म, योगिनीसाधन, पाहे पञ्च आदि भाषाज्ञान दै ... २1) 

२३७१५ मन्त्रखिद्धि 
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_।__“खोवेडटेवर स्टाम्‌ प्रख्पम्दईं.. (११९ ) 


| | ६ नाम. कीन छ मन 
| ७०१६ आहेम्यरीदल्त-मायाटीकासहित । इसमें मारण, मोहन, पशी- छक: 
| झरण, उव्याठनादि विधि भले प्रकार वर्णित है. ... .... 12] ्कथ' 
| (७९७ घेलतन्त-तन्त्रोपर भायः लोग यह दोष गाते हैं ' कि, वह सः 
॥ एममतपघान होनेखे वेदिक छोगोंके अनु्ठानके योग्य 


हीं किन्तु इस सर्वेभ्ेष्ठ “मेरुसन्त्र” में अनेक वेदिक 
प्रयोग ऐसे उत्तम हैं कि. उक्त दोष कमी नहीं लग सकते ।  . 
दसैं शिव, विष्णु, गणेश आदि तथा गंगा, यमुना, सरस्वती 

शौर अन्यान्य देवताओकि अनेक भपू २ अनुष्ठान हैं खो 
शैद्दिक तथा तान्त्रिक सभीके उपयोगी हैं। यह तन्त्रशालसे 

| आपने नालानुसार सर्वप्रधान है. -.. ... “० --- १९) 
| १७१८ थन्वव्विल्यासणि-भाषाटीकासहित । इसमें घशीकरण, आकण, 

i स्यभ्भबादि भट्अयोग शान्तिपीश्किदि तथा गर्भे-यालरक्षाकारळ 

| अन्त्रोंका विश्षेषस़पले वर्णन है. ... «० «»« ०” ट) 
| १७१९ शक्षियीखाधनतन्व-भाषाटीकाबहित. ` -.- --- += ४ 
|. WwRo गोणिनीस्चन्न-आपारीखसदित । श्यमें भगवतीकी उपासना, 
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रेशमी जिल्द साहित. १ क्ट ३) 
लिये बहुत ही एपकारक ६1 * दच 


ग UIP) 
ME मळे प्रकारणे लिखा गया है... -” 
० 


न ह्ादशाह भाद क 
E.R एज़नाम, स्तवराज, शसो पंचांग, चन्त्रसदित ˆ १४) =: 
१...” (0-0: उसाधनोषयोगर- ००००० बिषय? मद, नय, Varanasi. SPS) 


{ १९७ ) खेमराज जीछण्ण्याख, 

{ र पाल, 2 25342 ्‌ ०2 
१७३८ शीवस्वनिथि-मेसूस्णज्याषी् । एघके एकि, 
बिष्णु, शिव, मह्या, र, पेव, आयम्‌ और कोतुळ याय पर 
विधियोंमें सम्पूर्ण देवी देवताओंके मित्र २ स्वप, आयुध, 
वर्ण (अक्षर), भूषण, पाहन, दिए, पुष्प, पाय और पले 
` अद और युगादि फाळ ब उनके शण, दोष व अनेऊ जाचायें 
_ मतिम झोतुकनिधिमें ताश, पजीफा, 'योपड ब शतरंज आदि 
अनेक अद्भुत खेळ ऐसे लिखे हैं कि जिनसे ( पर्य जय पाज. 
मोक्ष) चारों पुरुपार्य सिद्ध हों। णौर शिछ्ठमार धका 
चित्र, चतुर्देशयुवन अखण्ड प्रह्माण्डका चित्र, श्रीचक्षख चिन्न 
द्धारक्रम व प्रह देवता नाम सित बैदिक, तान्त्रिर आदि 
गाना पंचायतनोंके चित्र, श्रीआयशंकर भगवत्पादाचार्य घ 
थीरामाबुजाचार्य आदि महापुदुषोके. चित्र, विल्वदछ और 
... द्धाक्षके चित्रादे अनेक अलोकिक चित्रों ओर विषयों सहित । 
इतने [वभय दे झि जिनका परिचय क्या नाम गिनाना भी 
असम्भव है.। फलतः संसछतसादित्यका . सर्वेसंभरुप यह 
अन्ध उपासकॉका सर्वस्व ह. «०० --- = --« 
१७२९ खन्सानगोपार-अन्त्राइुछानपद्धातिः -.- ... = 
१७३० खिद्धशङ्करलन््-भापाटीकासदित । सनत्छुमारके मतरे 
शिवपूजाविधि, प््राख्यान, पंशब्रह्मविधान, तत्युरुषविधान, 
सयोजातविथान ४ आदि सर्वेसिद्धिदायक झपूर्वे प्रयोग ... te) 
१७३२ खौभाग्यळष्ष्मी-मापांरीसासहित । महालक्ष्मी .देवीके प्रसन्न 
फरनेके लिये अनेक मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, अनुष्ठान और 
१७३२ इद्चमडुपाखना-यह््ज्योतिघार्णान्तर्गत ( सांगोपांग हनुमदा- 
राघन ) । इसमें पश्चमुखी-एकाइशसुखी-हजुमत्कवव, दनु, 
८ त्यददद्ननाम आदि ३४ विषय हैं। अत्युत्तम रेशमी एटम. शा) रं 
१७३३ बाड़ पालना कह सर्वालकाराँसद्ति । खुळा पत्रा. ... ४) 

जह स्लोक-घन्छाः हट . 


— Roto 
१७३७ अजवळुअघिद्दर्यष्ठक-संस्ञतटीका, भाषाटीका तया 
__ भाषापयात्मक टीकासहित आङष्णमगवानूकी सुति आष- ˆ 
| (पूर्ण शब्दो RR EN) 
: १७३५ अपामाजंनस्तोन्नइसको पढ़के रासे माजन करनेसे रोगका '. | 
` ` उफाब बा होता दे... -.. ... ... ... ... | = | 
१७३६ व्यवहारी! “नाल .)ाएतरत्तप्रह,.औच्ारपशव.,...., : ° 


| हियेदीछत भाषाटीकासहित 

| 4७३७ अज्नपूणोस्तोन्न-भाषाटीकासहित: ... 
। १७३८ अद्टादशश्छोष्ही गीता-माषारीफासहिव ... , 
4 १७३९ आदित्यत्दद्य-षडा भक्ष ... ` ... ... ' 
| १७४० आदित्यत्ृद्य-छोय अक्षर वट 
| ५७४१ आदित्यत्ृद्य-वास्मीकीय-रामायणान्तयैत 
| १७४२ आदित्यहृद्य-भाषारीकासदितः 


णः पद्यानुवादसहित 
| १७४४ आपडुद्धारकल्वोचखखुदाव  ... ... 
॥ / १७४५ इच्छा ० ७७७ ००० TO 0707 ऑर 


र 4 १७४६ छूमछनेन्रस्थोच-भाषा 502 
१७४७ कृषपूरस्वोच-दंस्डतरीछा तया भाषादीकासहित । “ दक्षिण- 
` फाली” भजोंको परमोपयोगी.  ... 
८ ककारादिळण्णलदसनाम-( प्रद्माण्डपुराणान्तगत ) प्रीकष्ण 
® थि र ककारादि १००८ नाय । रेशसी गुटका. .-- 


१७४९ कलिसंतारणोपानिषदू-माषारी्च द दरिरामकृष्ण- 


हः |. _ १७७३ आानन्दळइरी-भमच्छंकराचार्यबिपचित देवीलुति ( हिन्दी ` 


| ९७५० कालिकासहदयमाम..... ... र 
- १७५१ कालीकसन्य-भाषारीफासाहित 

१७५२ छुशापासा य 
| १७५३ कुशापासाजन शोर विष्णुपक्षरस्तोच क ड 
| १७५७ फपायदनकृष्णकाउज्याष्टक भापारीकासदित । 

0 रूष्ण्स्तुति ०° जल ० र ० ००० ००० 
| १७५५ छष्णाश्‍कादिस्वोचचय-अमांत. त: इष्ण, 
ही. 2 गोविन्दाष्टक ओर विल्नमन्चलकत वि 
| ९७५६ छुष्जानन्दछहरी 
१ प पठते शीघ्र रोगनाश होता है. ठया सा. गो. व्या. के पढ़नेसे 

साकत गोत्र ओर उसमें उत्पन ( नभेळ ) शुक्लोंका 
बेशपरिचय अली भांति शात होता ® oe * ७०० 


८, ७) ६ 
अहाद्रेनजीका वायमाखा मी समिर क 
CC-0 0ईिकी पाउ तया, kar Mishra Collection, ४8185 ५ 


(२२१) 
"` छी० ड ख 
डाक 
५] व्यय 
2] लयन 
७12 5 
पट) oe 
Veer 
£) ००० 
12) ०२९ 
टा 
id) 9०० 
श्र] ००० 
श्र) ००० 
८) ००० 
१) ०७७७ 
¢] 905 
[| 1) ore 
श्र] vee 
२) ०७९ 
&) ७०० 
#) ड 
%) न्स 
1) ”० 
1) a 
1१] ०s 
1]. «७. 
1) ८ ons 
a ०० 


" ( १२२) खंमराज श्रीक्रष्णदास. . EE 
नास. -.1 निक 


१७६३ गङ्गाष्टक. «न - SSS NOS 
१७६४ गङ्ाळहरी-सूल, पंडितराज जगन्नाथङत मंगाजोकी स्तते डौ 
१७६५ गङ्चालहरी-पे० राधाळप्णरसइत वन्य भाषाडवाद तथा 

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार प्रीत समन्डोको भाषाप्थसभत ३] 
१७६६ गड्ारूहरी-पद्माकरकृत ( भाषाषथ ) + “४ “० 1) 
१७६७ गङ्गासहखनास, -.- --- “४ *“« ~ "`` क] 
१७६८ गड्गगन्धवे-माषाटीकासदित ~ + * 1] 
१७६९ गणपतिस्वोत्र-तथा सरस्दतीस्वोच. ० "” * 2] 
१७७० गणपतिसहखनाम-( गन्ध्तन्त्ान्तगत ) कीती 
१७७१ गणजेशाष्टकस्वोच-गङ्गाषकस्तोदख डिस, ..- * 2] 
१७७२ गायत्रीपटळ i Sr DSI कीची 
१७७३ गिरीशस्तोत्र-शिवलुति ... ..- २” “1 21 =] |. 
१७७४ गोदास्तोच अथवा छक्मीरसोत्र ... --- “० ०" =) | 
१७७५ गोपालपटल ... -- 570 र ल्‌] । 
१७७६ गोपाळपश्चाद्ग-इसमें ( परक, प्ति, सहृल्नाम, कवच, र 

स्तवराज ) ये पांचों भंग हैं ... ... .... "” ००१.) 

. १७७७ गोपाळसहस्रनामावळी ... --- --. --- = 1) 
१७७८ गोपाळसहस्नाम-राधास्तोत्रखहिव-१६ ..पेजी सादा. । ) 
१७७९ गोपाळसदस्रनाम-रेसमी जिल्दसहित । वदा अक्षर भट 
१७८० गोपाळसहस्जनाम-वड़ा अक्षर, खुला पत्रा. ... --- --- ॥2) 
१७८१ गोपाळसदर्नाम-रापाथेततरशतनाम, राधामह्ममन्त्र और 

` महालक्म्ष्क ख० वि० चा० पे० ज्वालाप्रसादजी- 
' _.'  सिश्रकृत माषारीकासाहित । इसमें श्रुति, ` स्मृति, पुराण 
` ©आदिके प्रमाणांद्रास प्रत्येक नासके अथे सविस्तर वर्णित हैं... २।) 
१७८२ गोपिकास्तुति नेपाली माषा. ... ... ... ... २] 
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२३९० रार मोर ओर श्रीजानकीजीकां विद्या 
ष रागरापिनियाछे, 
३३९१ ग्रेमाकुर यपा आ अख 
नेवडियाछत भगवान्‌ छष्णजीके अखिरसभरित अपूर्व सजन 


९३९३ भेमखागर-पं० जस्दळालजीइत । भागवत रशमप्कन्यकी फणा । 
कायस 


` ९३९३ मेमखागर-रफ फागण ... ... 
२३९४ प्रेमजागर--शुटका सुन्दर छोटे अक्रि 


२३९५ मेमखरिता अर्या खद्वोव कन्दैयाघीका क ६. 
` छोकका भाषानुवाद थोबोल्य छन्देसि तणा दानलीळा. 


`. झुरलीलौजा आदि “गेरू अदभुत. खीजायें ङ 
२३९६ फागदहार क £ 
२३९७ फागरत्नाकर दे ः 


३३७ फागविनोद्‌-ओर घखन्वविनोब पाबे रोड, ल 


, उळारा, यारइभासा,  बहछा, . होळी, यादि... 


थत्यन्त मनोहर गायन हैं... ... . ००० ., 


BR he) 
er CC-0. Digitized by eGangotri..Kamalakar Mishra Collection, Vartan 


EIT 


ph ~ | 


| ११९९, ाग-शेस-चिसत-दोर. “किया को, 2 ° छा० म<* 


| . १४०२ उददारागसं्ह-इरो गाजी| गोरखपुर, भोजपुर, 
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| २४३८ रळव्ही चषक-प० चोबेछत । इसमें भैरवी, तराना 
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सगवानकी ढीलाओँका मानो सम्मुख दर्शन होता है ९) 
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"९४५८ छावनी घद्वामकी-फाशीमिरे पगारवीने इसमें सम्पूर्ण 
छावनी ऐसी सावगंभीरतांसे यथायी हैँ झि. जिनळा अर्थ 
रहार भोर पैशाग्य दोनों पद्षॉपर मिलता है 20202 
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२४१० परस्ायदार-अर्यात्‌ रुजलीसगड ०४०... ०० 
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३५०१ संगीय समोघरपरी णौर शुळऊ शाहजादा[-प० शय्यी र 
हे पदे बाद्धाइचादे गुरुङ 

सवीयरपरीपर जांधिक होङर अनेक पण, पावा, परिस्तान 

बादशाह फरणुद घाइकी छपा फिर हस्तयत होणा ९. ३%) | 


२७७३ छंगीय खघ्ञपरी भौर गाहरू शाइजादा ० क्षव्यालाळ 
निश्रविरचित । इसमें माएक. शाहजादा ओर सथ्जपरीका भेस 
तया उसमें होगेवाओ भापणियी, महाल्माओंठी शाझि था. `. | 

, _ सच्चे मिग्रठे फर्तव्यका रोयफ वयन हे. 1012 TABS .' 
` २७०३ शेगीतकूइरी-उमरी, उप्पा, गजछ तया पदका पूर्व भ्रइ ॥) ... | 
७७०४ खंगीस-हंखष्वडा-दोळ्तरय घिलोयीविवावीऊत । इइं ह. । 
होह, घोणोळा, दौर, छलमा, छडा णादि . एस्मसनोइर नः 
- . छदम जिमिनीय लजमेषकी कया फळीरमोति वर्णित डे ... ॥) ... । 
३५०५ खंगीत घुषप्यरिए-इएखी महिमा उपपर विदित है. ००॥}] «« | 
`. ३७०६ संगीत दीरापरी थोर छाछ छाइआादा-ये० थी 4 
_ १५०७ इंगीससुथानिसि-त्रथम बाग, खुजी हुए जठीज्ञ संग. ,&) 

१५०८ खङ्गीतसुथानिथि-द्वितीय साय -.. ०० ००० ००० 12) 
२५७२९ खाऊक़ीयसुधानिधि-तृतीय साये ००० eee ७०० ou 8] : 
. ३५१० खङ्गीस ब्रह्मानन्दभजनणत्नमाढम-छाएपुरविदाधो खाशी 
प्रह्मदत्तकत प्रम भाण । इसे घलान १३२ अण्च उदेक 
णगरागिवियबि ऐसे रोधफ प छुम्इर दै छि थियख्े पठ्नेछे 
` परमानन्द होता ऐ। प्रदानियोंदों अकव ऐता पाहिये. ॥०) 
९५११ सङ्गीत ्रह्मानन्द्भजनररबमाळा-एूसरा भाग १२८ अजव ॥॥) 
. ९५१२ खंगीतरत्नाकर-इसने खसय २ छे राजस्व खद है. nl) 
२५१३ खेगीख भह्दादष्यरित्र vom ००० ७०० ९७५०७ जेवढ 12) 
९५१७ खंगीस गोपीचन्द भरथरी ००, ... «० +) 
१५१५ संगीत गोपीचन्द-वदा; पाळख्याधछत पो्पीसन्द महायाजसी 


i RTT] कळक . १७०. ७७० ७७५ 011 | 
३०११९ खगीव प्ूरनमक्क-बढ़ा, णख्यमछत' । पूरयथछ गरु र 


छतीव रोचक छा... = ‘ean ese ७०७ शा) > ८ | 
. वव खंगीत सुथालागर-विनय तया काव्योडे सङ अवेकानेक ६. 75 
`.  ©ब्राचीन तथा नवीन प्रन्योसे उत्तमोत्तम गावे योग्य पद, गोत, 

छन्द ओर अनेक प्रकारकी पहेली घ कवित्तख इब सग्रह, २॥) 
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३१६० एरिनामञ्जुमिरमी-थदारुषाइसलकी पहन्तछ्त - 
| लोब द तीष यी है, ... । नजिक 
॥९५९१ इरिरसमाका-रपफ दोश, उपि, परेवा, राती तया 


५५० ` रिदा वारइमाखाः `... 

१५२३ एरिददरम्यरित-इसमे अनेक एगोमे मगवानड़े बनि है 
१५९४ ऐायो नियसटीप्चर-बिना एस्तादके हामोनियम घीजो ... 
॥९५९५ छोऊीचौदाळखंग्रद-भफ़ भगवानदास संगृहीत प्रथम भाग, 
वक्षन्तपधर्मासे फास्युनतर गानेलायफ ऐलियोंद्य अपूर्व संप्रह 
॥५९६ छोछीचौदाछलंग्रह-दूसण भाग, भगत सगवानदासछत 
R५३७ होछीषद्दार «« ... «« i 


— O° 
१५१८ खञ्ञीयलाशः-णाययसय घटनाका एएन्यास । बाबू घोपालयम 


१५३० छादर्शद्म्पति-महृता प° ल्यारामजी लिखित । एफ पाष्वी 


1५११ आनन्दसठ-ए, राय पंकि्रयन सुझ्लेपाष्याय बहादुरपिर 
चित वँगला उपन्यासका हिन्दी अनुवाद-भीनगर पुर्नियाके 
न शेजा श्रीमान्‌ कमलानन्दसिंहर किड ती 
(४४ उस्मेदसिद्रचरिभे प्रासिद लेखक महता प० छमारामजी 
| म्मा लिखित । वूदीके सत्य द्वारक श्रीमान, मद्दाराव राजा 
उम्मेदसिंदजीका चरित्र, बूंदी राज्यका . सक्षिस इतिहास, 
| ख्रह्वाराद राजा धोअाताधिंदबी ष ध्रीविष्णुर्गिद्दजीका चारित्र 


४३ पफ मारवादीकी चात-गाराही जातीय भगत न 
` , ( रहत्यमया घटना ) बाबू भगबतीप्रधादजी दात भति 


| रेचक और शिक्षाप्रद उपन्यास = “2 " 


५३७ पक्का मारवाडीकी घटना-माखाडी जातीय भन 
; “( कुरनीका फछ ) बाबू भगबतीप्रसादजी दारका अति 


शेचक और शिक्षाप्रद उपन्यास, "” .”” 


न ०77 7 वापाभदकत सर्त 


>”! 
“न डफत्यास्धत्या-शाणात | 


2 यहभरानिवासीछत.. «००० eco ०७०७ ७७० a a 1) 
९५१९ छदाछदका स्वप्य-भदालती आदाभियोडे दिये शिक्षाप्रद, €) . 


~ पतिमताकी भएरै धता देखने योग्य हे १७ | 


००० १1) 


|, . ` तया उस.समयको घटनायें उपन्यादके ढंगपर दिखी गयी है. १३) 


« . ०-० रै] 


७७७० (2) [| iP) 


# 


५ दहा 


grrr malakerMistha Cansctdld Varan 
५३५ कसला ला ९०००५ 


सागराचे 
४७४७. 


051, - ः 


.___ ६५५१ देयीउपन्याख-स्व. ५० बलदेवप्रसा 


प (श) Fi वेदश धीछप्यदास, 


क्र 


. आवको मूळ सानफ्र झन्नुब्यजीवनकी समत्याणो एरस्ठाले 
एमशानेका प्रयत्न रिया भया है «० . 


छक 09०० “~ 


"पष्‌३८ छोटारानी-ऐतिहासिए उपन्यास । एफ' भारतीय पलाख 


सत्य वृत्तान्त, उसके सतीत्यकी प्रशंशा और देवरुप्यरा 


- १७३९ शुप्तभेद्‌-जासूती प्रपन्याख । णोपाळराम गइयरनियादी रांयेत 
* २५४० ग्रुहटक्ष्मी-वाबू गोपाळ णहमरनिदादीरदिते शेय 


ओर शिक्षाप्रद उपन्यास ` ०० ००० ००० 
१३५४१ प्ववळाउपन्याख-अत्यन्त रोचक एपन्याल, ००० 


` ३५४३ शन्द्रलोककी यात्रा-प्रेखीउण्ड पर्वीकेद भादि साइद्ी पुर 


पोर्षमय पूर्ण उपन्यास । रेखागणित, यौर- 

` गणित, विज्ञान ( सायन्स ), .शाखीय  युक्तियोंते उत्साइ 

तथा पलबुद्धिये भोतप्रोत अतीव रोचर . चन्त्रमण्खलकी याजा 

२९५४३ प्बम्पाउपन्याख-रिक्षापश्‍ भर रेचक है. .... .., ... 
३५४४ झगदेवपरमार-यारएवी स्रदीळे धीर अगदेदरा . ऐतिहासिक; 
क एपर्यास १५.१०. 22. ७.४ 00 ४ ० 
१५४५ जादूगरनी-यापू गोपाळ्रान गइमरमिदासीछत । झामंदप- 
' देशीय एक छीखे भद्मुत कौला ... .... ... ... 

. ९५४६ ढबढडीदी-एक हिन्दू गाईस्थ्यसंबन्धी रोजऊ एपन्या । 
इसमें पद्दिळे विदादिता जीसे संतति न होनेछे कारण छछ- 

` केके मा बाप दूसरी छी उरते हैं था पहुतसो सती घी 

. छपने स्वामीका दूसरा विवाद छराळे अपने छपर आफत 

छाती हैं ससीका उपदेश पूर्णतया पर्णित है. ... 


२५३७ बियाचरिच-अर्याद रक्षपाळी । नाना एदाहरणोंसे घौपुदपोका ` 


कुमारोंडी अप रे. ज्वालामसादिश्रत । इसमें ` 
* ` शश झुसारोकी अपूर्व रोचक देशाटनीय विचित्र कथा हैं. ... 
९५५० ऐेघरानी ' जिठानी-सामाजिक उपन्यास ( बाबू: गोपाल 


ामद्वारा विरचित ) गृइस्थको ' अबश्य पढ़ना चाहिये 


14 CC-0. एप डळ सच (9114|8 ॥॥8११9 टठीहला0*"४315१्शशा | 


hs 


| ह ४” 
॥]). « 
EI 


१७ - 


“कीबेहशवरः टि ’ ल्य न 
दो यहन-एक ही रुप राख दो बक RO ध 


: | | महता पंडित ल्थ्यारामशर्मोराजित. ग, ७ 
(0. मरे स्न पश कर दरब: 


अत्याचार, लाथ, शेर जफगानकी दारता, तूरजहाखै : 
शुद्धिमानी, मगवानकी महिमा भादि रोचक विषय हैं... १॥.)- 
३ 


सनी पति भी पुमार्गमें आ. सकते हैं सफा एक अनोखा एरय,'॥) . 


शोरंगजेब और मेवाड्के यीचओ घटनाका रिक्षाप्रद इर्य दे ॥2) - 
१५६१ भयानक खून-अत्यन्त मनोहर एपन्यास बाबू हारिष्ण ओइ- { 
रविरचित. ... ००० ०० ०० ०० ०० ००० ।@} ` 
९१५९१ झरदटा खरदार-मद्दाणज  शिपाऔ तथा रोशनआग | 
| ओरंगजेवकी पत्रीका प्रेम और संभामीको फाँसी देनेख ' 
| प्रयत्न आदि ऐतिहासिक घटनाभोब्य रोचक एपन्यास, ॥४शो .. 
1५६३ यनइरण उपन्यास-अप्रेजी नावेळळा रहस्यषटनापूर्ण 

1 __ झेनुवाद। Bo प्रभादोत्पादक ई, . ०००" ००० , ०० छ) 
1९६४ अद्दाराणा इ-उ्पन्याऽउधाद्‌ स्वर्गीय यायू यंकिमर्चदजी 
1 रचित बंगभाषाझा भनुबाद भीयुत श्यामधुन्द्र : भ्रिपाठीचे 
बुन्दर ळलित आगामें रिया दै । बेखिमचन्द्रजीके सभी उप- 
न्यास रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं डिन्तु इसमें राजपूतॉकी 
बीरता, घार्मिकता, जाति तथा देसम, ुपळ धाभाज्यसे 
कूटनीति आदिका बन ऐध स भोर इनर किया दे घो. 

2; र देखनेपर ही मा | इसे १९) ध्ये 

0. ४. आर, ब लया मिलर बर्द्धत व्यवहारिक भोर 


ओझा: मिळती हैं. ००. ०० १० ० 


हु हु. BEES UV Ww 
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प्‌ ९५६) शेम्राज खीकष्णदाख, 


यह्मशश्क्व शौर कात्यायनी लँसाद“रोचरु 
233, rh गू सिद्धान्तका अलुगब इसमें अस दै. 
१५३७ रजा णोर भाझल-्दियाइठे इुस्परिणागख प्रमाठेत्वारळ 
त्ता णजळुसारी प्यन्युझुत्थी-“पीवेंफ्टेशर-समाचार छ आादि- 
संपादक स्व. बाबू रामदासव्णीछत -इंगार, पीर, छक घ्य 
शाम्तिरसपूरित पाइए झट्झुत एण , ७०० 
२२७० पिगसिळी फोटी-सामाथिछ शिक्षामर उएन्याए । फिम्दीके 


४2) व्या 


Me) 


४) ९ 


६०) 


पयोदद लेखक “शीवेएडेवल्ामायार” छे भूपपू्व एम्यारख , 


सहता प° क्ारामयर्माङत ॥ इसमें अयोरधवछे खच सहुन 

बित शिक्षा और सबुपदेध गाए रणमेजे लिये थिया हुव 
ळेखकका प्रय्न पूर्णतया सफळ ख्य है, . घर्योछि इसके 
_-धदळोकनसे वाथफळे हृदयमें ज्ञाववयोदृद्ध करके अलुअ- 

बिचारोकी मूर्ति सदाके ख्यि : अंकित हो लरी दे 

३७७३१ दिथिप्र स्ीदरिव-एुफ साप एएबारणर धणी उणण्या- 
क्रुद्ध ।"शीएड्देणरसचावार' छै भूतपूर्व सपाप 

पि बाको १ लीके छल न्स अर व 

पीके छरू-घालेसि पदमा हो तो एसछो अयर देखिये, 


३७३३ छीर मालोजी शोखछे-दाररइमघान ऐतिहासिक उपन्यास 
इसमें भोवरे मातिदि, पुरोहित गत्दारणावकी थऊ- 


बानहितविन्तझृता, शीर भ्राजोजीसि दीपारा विवाह 
न जीकी आत्मकहानी इत्यादि घ्लेछ बिषय हँ, ..., ... 
६९७९ घीरणारायणज-एतिहासिस उपल्याद ४: 
३५७४ चीरेन्द्रउपन्णास-सर ५० गोपीनाथजी पुरोहित एम. छ, छेद 


छोसिळ जयपुरछत । बीर, शीर गर रजका एग घरत ® 


` शेष शिक्षाजीविज्ञय-अ्धाद जीका, ल» ५० भळ्देयणलाद्‌- 
धित्रछत । इसमें. छत्नपतिशिवाजीडा - ससरळोएळ अत्यन्त 

भोजवद्ेक और साय. ही . औरंगयेवदी छुरमीति, 
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९९८७ कन्यादितकारिणी-रासायगसार तया परमेश्वर महिमा .., ® 


, ३९८७ कम्याज्ञानअदीपिका-{ मयम भाग ) ०० «« «« ॐ] 


१ ६१४८ कन्याज्ञानमढीपिका-( दुसरा साग ) one. ‘see 025७ 1&] 
२६८९ कन्याज्ञानम्रढीपिका-( तोसरा आग) ... ... -- टि 


७१९० दृपेचूणे-वा. मगवतीशसाद खेतान निचित । सोधिक्षासंन्‍्दी, 
खाम जोर बुरपयोगसे भयंकर हानिस्र हुद्यप्राही व ह क्यु 


, ९६९५ नारीधमे-( छन्द्यद ) शिवाचे रि तय संशये बर्ताव 
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वाकळ अशान ४६ वृत्तान्त अत्यन्त एपयोगी ««« 1५ 
। ३६९८ एतिघ्रवाधर्ममरकाश-( छन्द्दद ) जो जपने पर्ममें रहनेछ 062 द { 


होरे कैसे पतिे 
के हळ केणे साथ आघंदमें रती है दह 


४) हि 
५६९९ एतिवाधमे-मापायकाबरित । इ ताची सयेद, 0 eh F 
॥ ...थछ, सुख): त्वरगप्रद सर्पमंगलकर शाक्नोख फर्तम्यविषि ५७) क | ` 
“७०० जुश्चिब्रवामाद्दात्म्प तया मातापित्सेधामाहात्म्य पे 
। आषादौकासाइत 


> पिपृसेघाका अछ टक है 
कुऽ rng Re पुण्यो ऐसे आयरण वाहि ल छ. | 


४७७५ पव्चिभक्तिप्रकाश-झसमें श्रुति, त्याते, पुराणोंदे i) | 
व्यवद्दार वर्णित है TT) ९७३) > FS 


| णवित्रव-भास्कर ( खीशिक्षा ) धीमती बाल-गोपी देवांढे j र 
3% कफ -अल्मोडानिवासी शिवदत्त प्राझगछत. ४८) . छ 
६७०४ Ms sash अयात्‌ . उडकियॉके श्वि 2 क 


| | ( सारतवर्षमे जो खेळ फन्यार्भनि 
| ` दछन्ष थाढिकाओकै खेल द se न oe i 
ws रै ह सकता है इसका सक्षिप्त CTT) eh ५ है 
ळर जा दिया झककामिनियोके म णीवनचारिब, 12 ॐ . 


' (३६६) ` .. खेमराज श्रीकृष्णाख, 7 ` `` 
त्य tA हलासः. ५४ 
. ३७१३ स्रीपत्रदूपण-चिद्ठी पत्री आदि लिखनेकी रीतियां संशा 
उनके द्वारा सीना पिरोना आदि हस्तकोशलकी शिक्षा. -.. ty 
२७१४ खासबवहूका बताव-श्रीगती सुमद्रादेवीलिखित. ... ... .- _ 
२७१५ स्रीग्रवोधिनी-श्रीमती सुमद्रादेवीविराचित । वालिकादिवा- 9 & 
शिक्षा, किसोरीअवस्था, भोजनसंस्कार, ग्राहिणीविवाह और 
पतित्रताथर्म, आमोदिनी, सदानन्द्मयी, गर्भिणी, घात्री 
शिक्षा, प्रसव-धर्मोपदेश, पुण्यवती, श्रोता. आदिका जपूर्व 
४.2 / वर्णन दै । ज्ढेज कागज ... ... ... .... ८... : 
२७१६ स्थीप्रदोधिनी-रफ कागज ... ... ... &. ... छाक 
२७१७ स्जीचयां-नेतिक क्रिया और नानाप्रकारके रुदुपदेश ... ... ४) 
“२७१८ शीसुयोध-भाषा । बाबू हठीमसादजी वकील चारों भाग । ४ 
` इसमें छोटे २ प्रसङ्ग, बोलचाल, स्वभावके गुण-दोष आदि 
९ जिनंकी शिक्षा लड़कियोंको आवश्यक है ) भरतवं 
संक्षिप्त इतिहास, ल्लियोंका घर्म, अधर्म, पति आदिक सन्यंचिः 
यासे वर्तेनेका व्यवहार, वालपनेके व्याइका निषेध, ज्ियोका . 
` - ` उचित व्यबहार इत्यादि ल्लियोपयोगी सब विषय हैं ६ ... एइ] छू 
: . २७१९ स्रीशिक्षाशिरोमणि-भाषार्यकासाहित । इसमें वर्तमान स्प थी 
„~~ में ल्ियोंकों किस रीतिसे सांसारिक व्यवहारमें चर्तीव करना 
| _ .“ . चाहिये इत्यादि वेदानुकूळ परमोपयोगी शिक्षा वर्णित है .... १ ह 
fF २७२० स्रीधमशिक्षा-अनेक शाल्नों्रा आशय के भारतमहिझाओंके १ पन 


है 


उद्वारार्थे निर्मित ` ... . ०० , ०० ९” ० थुक द्भ 

२७२१ स्जीशिक्षा-प्रथम भाग 3315 लटकू प 

- २७२२ स्वरीशिक्षा-द्वितीय भाग "०५६०७०० se Ee € कस 
२७२२ सरीज्ञामभाछा-इसमें ल्लीशिक्षोपपोगी घामिक बिचार परि- ॐ. 
पर्त अनेक अमूल्य विषय हैं. ... -- «० क लज 

२७२४ ` लुशीराविधया-ज्रीसिक्षाविषयक सेर गें. सामाजिक त 

१" ¬„ अन्यास । इसमें विधनाविवे,इनिराफरण ओर विधवाधर्म 
„का उत्तम वर्णन है - oe ७) छ 


३७१५ सुन्दरीरुघार-भाषारीकासहित । 90. स्ति, इतिहास और 
Ra द्वारा Men विषय विस्तारसे ... १७) (८३ 
नाटक-अतिरोचक 

_ `-सदाचरणका अभाव चित्ताकपेक हे हि 


२७२७ कबीरसाइबफा बीजक मूळ-( कवीर साहबका 

RD सुछ्य अन्य, 

. "5 ` जव कवीरसाइ ल इस अन्धकी प्रशंसा झर 2 पला 
--. तो दूसरेको इस बिषयमें कुछ कहना साइसमात्र द... 832 की... र 
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६२८ शीर खाएयएछ दीजफ-रीषारेण णज (ियक्षक- 
विहणी७त «मका । यह टी एव 
300 5 मिद और येप्णवमात्रजे मान्य है। केष खायच... ... ८ 
| २७९६ दाषीरखादवकां पीजक-स्दी$। रसच ... ... ४) | 
७३% फुणपीरमलञ्चरः FE “~. २४) 
३८१8 एपीर्यी्ञक-( फशीर छाइपस युश्य म्य `) एवीरपंयी 


बहात्माकी दौदासदित «se ०० । उल ००० ११) 210072 
| ` ५७६९ षणीरसागर-संपूर्ण ११वित्दार्मे ॥:इपयें ४१ प्रन्य हँ । पुप्तफ उ? 
i देखने धोग्य हे soe ७०० छ ३५) ~ 
; (खळे गळग अळग भाग निम्नलिखित हैं) - * 
१२७९7 ४० १ फषीरखागर ( प्रथम खेड) ज्ञानखागर-(लेक ~ . 
एएलोकश पणणेन-कयोरसाहिवके  पृथ्यीपर प्रकट 'होनेकी - 
कषा तथा झाक भक्ति, धेय खीर पोगछे उपदेशक 
सष्डार ) हि १०१ ७७० २००० ७०० १] य 
पछ छ० मे कपीरशखागर-( द्विवीय खण्ड ) अहुरागला- 
आइ पुस्तक ३० । ३५ अतियों दार घव झरे ओर. 
४० धीहरूर उप्रमाव आदिष्छे पहांसे प्रतित मिलाफ १ 
छापा घया दै । शान एपानपर छोग्य दिवगी सी छै गयो हैं, फा) «> 
हण ६० ३ फपीरखागर-( छतीय खण्ड ) बल्ह, विवे भी 
त ठञञयर जोर सर्दहसायर-संयुछ ( एड ह 
- छबीर' सादय शीसं युगॉमे प्रगट होकर था 


र्गतः) जौर सर्वएसागरमे सृष्टि उत्ति पर्णन दै! --- पो] ०2 ` ` 
Ma io ४ दघीदस्ागर 
np पृ्वीपर = ऐन तक 

- १७६३७ वळ "९ ङघीरखायर ( लगजीवधयोप, मश | 

शर) द्विदीय भाग गोपाल्योध ए भ, खपे १] 
४ घोष; एनुमानवोघ हाव पो | 
99४८ कक २ मो धसागर-अह हानबोषध अपतारणगेध, 

ष्‌ हें असागर-निरनबोषधी शत ला ` ५ 20 
। i ुरिबोच बौकालवरोदव, झळ्िफयारया, “` .. शा). ८ रक 
री बोध धीर अपरसमूळ उचीत रस्यति, दतोषबोच, FR 
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छ खश श्र ॥ छा कि 


_ शिळ? क याल रेलादर्येओेय, एश्शवेदसेष् 
एक 0 करे क क) 
बोच, झमिस्पोच .... .... ००० -.. ०० “० ७8) 
३७३३ थे० ११ योधलागर-फ्पीर्णस्मरियोण, बुव्शाकल्य जोर 
सरीवधर्मवोए ..- ... य 
. ऐ७४७ छवीरपन्थिर्योकी चियमावकी-द्योरियादी पदत घव प 


दासजीरचित ७७७००७ ००० oo ००० ७६० र 


खतम उत्तम मजनोका संग्रह ८ .००० ००० ८), 
९७४५ कुबीरकण्णगीवा-कष्णगदइसंवार गरदशुफदेषतंदाद शा 
फ्थाओं द्वारा हानोपदेश ० ००० ००० ए) 
२७४७ एवीरोपाखनापद्धति-ख्वीरपयियो्ोे  रादाचार और 
` नित्य कर्म्म सिखानेवाली पुस्तक इसके समान दूसरी नहीं है ॥ , 
इसमें सुमिरण, स्तोत्र, अजेनामा, आरजी संहा, चितावनी, 
छानयूदढ़ी, दयासागर आदि सेक्डौं विषय हैं । जन्तमै पूरण) | 
के सादिवङत विनयळे बाबद हैं... ००० ००० . ००२ ००> सु) 
` ९७४४८ छुपोरकसोटी-इसमें फवीर शाहिद जीवनवरिश पा प 
इनकी गुड फविता भीर सुन्दर ्यानोत्पाद शाली हैँ. ०० 8३) 
१७४९ रूवीरेकोशरशतक-सरी$ । इसमें “फोर” बामे बहि. 
साके महादेव पार्दतीके संवादमें १०१ खोळ दिये हैं, थिङ 
एर अखयरामने घनाक्षरी छन्दमें आाषाटीख खै है. «००००० ॥] 
९७५० कवीरमदि मा-शिवनारायणतोसनीबाळ्यंग्हीत ००० ००० ७0) 
३७५१ कबीरउपदेश-इसको भीमहन्स दीनादाल साइयकी आ्ाठुजर: 
ज्ञानप्रकाश ब खुखनिधान मंथोले उत्तमोततम ४१ षाध: 
याका संप्रद फर 'बेगमसरायवादी झझरदासजीने पनाया है. ४2] 
१७५२ निणयखार ( कषीरपंदी )-मएीत्मा प्रनसाइयछ्त । पेदे; | 
चिद्ान्तस्ने चोवहीको मायारदित होनेपर पररूप पताप्यः . 
` हे. बह सदा निप नित्य घुखी है। जो जानी देएदीखे स्त - 
कुछ मानते हैं उनके भ्रम गुरुशिष्योळे प्रश्‍नोत्तरोसे दूर किये हैं. ४) 
६७५३ पब्वग्रन्यी-कबीरसाहबके मूल बीजरुमन्यंडी टीकारुप । इसमें MP 
समाश्यार, मानुषबिचार, गुर्वोघ, सारक्षाद, दरू । 
. सार, रमेनी, निर्णयसार, 'घेराग्यदातक, कवीरपरिचयकी ' ` ER: 
' साली, ग्यारहशब्द, एकरईसप्रख॒, पारसबिचार आदि विषय हैं. ' स्तर 
_ , ऐ७५६, पाळउपदेश भयाद्‌ कबीर खाइषफा छुकहरा-छूमीर | 
`. `. ` साइवके जीवन-चरित्र सहित । बत्तमोप्तम. देताबवीछे डन्द _ . _). 
भोर साखियाँ oon, .ane प्र us 42०० qe लकत शट छठ Bo | 
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६७५४ दितेकसार-फपीरपथी मारायणदासजीकृत । इसमें दया, सत्य, 
एय शेकाओंका. समाधान इत्यादि दै KER १] 
९ शिवेक॒चंद्विका-ब्म, रवर जीव, माया, मन, पुदि, चित्त, ४ `` 
झहंकार, हान, विद्वान, धैराग्य, उपासना, फर्म आदिका वर्णन न] 
६७६० दैराग्यरक्नाकर-( भीसाहयदासजीइत ) । इसमे वैराग्य- 
सहिमा, कालमहिमा, मनोपदेश,  इन्दियोपदेश और सिद्वा- 
न्तवाद आदि अनेक विषय जित छर्दोंमें र । इसके पढनेले | 
उ पुरुषोंको भी Mpls ठ १७) [| 
७६१ शब्दावली तथा खंज्ञापाठ | 


धाक्ीसदित । इस 
६ छाखी 
"आ गक मग्न और ३५०० से भी भषिरु साखियाँ हैं। 
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(१७०) i खेमराज औकृष्णदास, 


`` ` झुसळ्माम आदि सभी यर्मावलंवियोरि देखने योग्य) इसमें स त 
`.  श्रीगुर्नानकदेदका गंभीराशय सप्रमाज् अली भांति दर्शीया है. ८ ॥) व्यव. 
१७६८ शुरुपीयूषलहरी?गुस्वानकसाइयका बर्गर «० ००० पन "अच्च . 
___ १७९९ शुरुनानफदेवका संक्षिप्त जीवनलदिद ०० ०० ७). 
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रामे एक उत्कृष्ट और प्रामाणिक अंब दे इसके मृ्तस्वजिता 173 
थो गोबिन्ददासजी सेनने इसमें अनेक अलुभूतपृव क र. 
संग्रह बढी सरलू-रीतिसे किया दे । उसमे. काच, चूण, | 
असच, अरिष्ट आदि वनस्पारीजन्य प्रयोग मोर रस, धावु 4 
॥दिके द्वारा सिद्ध किये रसायन आदिके अनेकप्रयोगहे | : | 
इस एकही अंथके संग्रहे वद्योकों बडा लाम हैं। ... १) क 
कयीरपंशी शब्दावली-जिसमें कबीर साइवक् सात हजारसे मी 
2 उपदेशभरी वाणियें हं |. ययपि यद्व कबीरपंथी प्रथ हं 
तो सी सभी पंभवाले वा अध्यात्मनादी जिज्ञासु आदिकोंके लिये 
यह ग्रंथ ज्ञानका भण्डार , हं । कवीरपंथी प्रथो संप्राहक तता. १ 
जीणोंद्वारक भारतपणिक सामी श्रयुगळानन्दबिद्यरीजीनेबडे ` ` 
परिश्रमस झुद्ध किया हुआ यह सर्बोपकारी ग्रंथ १३००ष्ठाम - ह 
+ बढे सुन्दर ओर मोटे अक्षरोमें मय ५ फोट्के छपकर तेयार है ११) प्रव | 
| गोळभेजकान्फरेल-टेखक पंडित निरजनदार्मा भाजित । कमेटियों 
| ० आर खुली कान्फैरेसकी रिपोर्ट रहित | राजनीतिक तथा साम्म- 
दायिक दलबन्दियोंका स्वरूप राष्ट्रीय: मांग ऑर साम्प्रदायिक 
स्वत्त्वोंको संघर्ष । कुटिलनीतिके करिस्मे । साथही स्थितिका 
» असाधारण कुशलता पूर्वक किया गया निखेषण । देश प्रेम 
>.” है ओर स्वराज्यकी लगन रखनेवाळे त्रत्येक भारतवासीको मंगा- १ 
कर अपने पात रखनी चाहिये त 9) छ 


अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर महराजृत भावार्थ दीपिका नामक गाता- ` 
छ व्याख्या । जिसका अनुवाद हिन्दांके सुलेखक्न प० रघुनाथराव 
भगाडे बी. ए..ने सरल तथा साग हिन्दी भाषामेंकियाहे । . , 
अर्बापे भगबद्रीतापर सेको टीकाएं ई तथापि भ्रीह्ञनेघरमहां- 


. _.. । बिना 
. -.. ` शजर्जीने जों मंथन करके असत निकाला. हे वह 
` `` झक्‍लोक्न समन नहीं खाता । ज्ञान बैराग्य मफि उपासना = 
`. ` जोग तथा ऋपेव्य कमे आदि पर अनेक र॒समरित ` न 
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`` “धः उत न्याख्यान किया दे! अगबद्चोंके अवश्य संप्राद्य दे। ७) 
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अमेरिका भारदवाखी-घूळ ठेखळ विखादण्यात मारताय विद्वान i 
श्री वाधूरजनीकान्तदास और अनुवादक भी घायूमदेनगोपालजी  ' 
धृग,यू. पुरु, एड, दी. पकीळ युरादावादनिचासी । अमेरिसासें ‘ 
र्हनेयाळे. आरठायाडी दाका हसीन चित्र दे । धुस्सक जी 
यदी रोचक . तथा अवश्य संग्राल है। ... छ|] 
म रमन्यूर-अथांत स्वसंवेदाओं प्रकाश, सत्यलोकवासी वामी भीपरभा- 
` नन्दजीङत्‌ उदू. माषात्मक गूळ रिच «स्काळर पण्डितड्य 
आाघबावाचरुत हिन्दी भावानुवाद । इसमें. जिस प्रकार अन्य 
शाम्प्रदासिक् ग्रन्थ वलमतानुसार सुषि रचनाएे प्रारून होते 
. .. .. हैं, उठी प्रकार सबसे. पहले सुष्टि स्वनाच्या निडपण.. आरम 
वन्त “छर उनचास छोड योजन दीन ळोक गवयागर दी मिरा 
“ मुद्रा , देह तथा योगमाया घन्दिर, अहासिङ रळ 
| (अख्ख निरंजन ) भादि चित्र गदर्शनपुरश्सर सभी. विवर 
02 बोळा वर्णन किया डे) यदपि. सगवद्धकिके वियणमें दावीर- 
Bp, दाएंजी निर्मित अनेक अन्थोंको देखकर भनन करनेसे उनसे 
शि्ांतोळे . णनुलार असंख्य भारतवर्धीय तत्पयमायी होने 
पर भी उन परन्धाम विघर्मियोंके द्वारा भाशिततविषयाके निवा- 
रण शया श्तमनसिद्वांतकी रक्षाके लिये यह दोषोंका सिक, | 
चसफा नाशक राविके नाई अतोयोपकारक होनेसे ऊधीर- | 
कक मगीत-( चन प्रार्थनादिके सहित ) श्री याचिदानन्द अह. | 
` वारो विरचित । भगवद्वीताके अठारदों अध्यायो प्रति- 
पादित विपयॉका दोहदा, चोपाई, भजन पे वर्णन : . 
`... किया हे. मजन प्रेमियोंदो अवश्य संग्रह करने योग्य है। छा | 
शुर्यश्शाशशदी-परकंजेशनरेन्द्र साधिय “फाउिवीगदा” निवासी दारिकः . - 
क -..” असाद तंपुरित. कवचार्गळ-कोळक सहित । देव्युयासळ २. र 
`. „`  . ` चर्व कामनाओंकी प्राप्तिको इच्छा करनेवाले . सनातनथर्सा-ˆ ˆ 
FS ales तिहददइन्द . तथा साधारण जनोंकी कार्य सिद्धि होनेळे लिये. . | 
RR विशिष्ट . चीजमंत्रोसे ` संपुटित- वञ्जकदचादिका - संप्रद्व कर ° “८755 
__ अथस-मष्यस-उत्तम-वरित्रकि आदिम शळग २ पक्तप्रदी | 
5 02600 "योजना कर प्रत्येक अध्यायके समातिमे. हवन तर्षणादि विवि. . | 
` `... दिखलाकर लोकोपकाराथ अत्यन्व सरळ किया हे, कर्मकारिछ- ... ब 
(3 "`. योक लिये अवश्य संग्रदणीय है) ०. ` ६0... 
प्रदर हि द[-अप्रवालकुलभूषण ` जळोगढ. निवासी वा० नि(जनप्रसाद ˆ 
Pir संग्रहात । व्यासोप्राह ज्येप्ठमद्ध काव्यतीथडत. भाषाः 


ह वाब, ` ` `` ` ` कीः ए० कर 
आदका सांगोपांग वर्णन हे तया अरबी, फारसी, तिची, थूतावी जड 
4 `` दादि अनेक वेक प्रन्योंका औ सारांश लेकर विषय प्रतिपा. . ध्यय 
। दन किया हे अतः पारद ( पारे) छौ सिद्धि ' फरनेविके जूम . 
1 7 किये अतीव उपयोगी दै । Foot LSND 25a 
जा सदःर-अर्थात्‌ सुरांत रहस्य आठौं भाग (सचित्र). 
`. आञ्चर्लाल अमवाळजी लिखित । बा० दुर्गादत्त केजडावाल | 
सशोधिस । इसमें तरण पुरूष ओर तरणी शोको सुखसे रइनेके ' | 
उपाय तथा कोकशाज्ञानुसार जंगले काम स्यितियोंका वर्ण 
'दिशाच्यक विषयो सश्यान्त प्रात्रशिक झनोरंजरू इतिहा- 
टका वर्णन है, एस संप्करणमें णतिएरिधक्षते सबिन रोघछ - 
` दये उपयोगि घाताँसे दिश्तार फर छुन्द्र छिया हे, यह शह .. र 
सयम दिये अवश्य संमरइगोष ह .. ` ... ६). दे ¦ | 
[गद-भमहाराज योजीराद प्रझामम्दी सीरपुरं खास सिन्द । .. ` 


छर्वोक्ति लिये अत्यम्त. पदावरण प्रवत ` भोर योग्य शिक्षा. ` ` 


१ ७) छे शरिछष्नदस्य, 


` न्हय, वै ज० थड 
शिंत छिवा हे । थड एनारानवर्सिज्ञोजि लिये अतोवोपणारक च्छ 
होनेसे अवश्य रुंम्रइभीय हे। .., - « ० एद) व्शछ 


प्रचशण-पेयइछजमूवण, पालिक थिरोभागि-िचरोपेह भीविष 0001 
नाथ झम्से विराचित । अनेक अन्योके लेखक, रिसर्च, एकालर 
बज्डितवर्य्य झाघवानचाये सम्पादित-भाषादौछा समळत । 
इसमें मत, उत्सव, त्योहार इनके रेफो प्यश्सया प्रति- 
` पादन छर, वर्ष भरके सभी तिथियॉके व्रतादिकी विविका 
- शा, स्मृति, प्राचीन लोकेफ रीतिके अनुसार वर्णन फर 
प्रतमें कतन्य निणय, चारा बाके अधिकार, उपघासादि 
- निरूपण, द्वादशादित्योका पूजन, सूर्चोदिदेवोका पूजन, लक्षप्रद 
(  क्षिणा विधि, लक्षतुलसी चढानेको विधि, उन काळे एथा 
घन, तत्संबन्धी कथायें भी वर्णित हैं, यह कर्मकाण्डी, सना 
न घनषमावलम्बी विद्वास तथा साथारण छोगोंके तिये कतीनो. न धा 
Os पक्कारक हे । न ००० ०१६) = 
८ इंशाएके मशन युरुय-शटावा निबासी ५० भदनळाळ त्रिपाठी एंड 
हीत । बा० स्दनारायणजी अग्रवाल बी, ए. हार संशोधित 
शोर परिवर्धित । इसमें ग्रिकालवेत्ता-महर्वि, श्रेष्ठ, विद्वान्‌, 
छबि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजे, अहाराणे, सेठ, 
छात्र, सर्मादेशोके भारी २ विद्वान्‌, आरळे 
शये प्रभावशाली थद्धुत -चरितवाछे घडे बडे इस्त 
जडाछमावी पुस्थोळि जीवन चरित्र एक खहस्रसे जाति इन्दर 
छाडे जय वर्जित हैं इसके पढनेसे हिन्दी साहित्यिका, 
` श्याबहारिक ष्ठाय, ऐतिदासिफविषयपरिचय, नीति, बुद्धिमता 
आदिको अभ्युन्नति होनेसे यह अतीद उपयोगी भोर वर्त 
खं है। ... ... र ४७) बडे 
लनर अचिष्यफ़ळ-अर्थात्‌ वतमान वर्ष छ नाही भास्कर 
एथा भदिष्यवाभी । ज्योतिषी प्याली विरचित ! इज्ये 
छान प्रहोके भोग, ग्रहोंके प्रत्येक परिवर्तनके आव फळ 
आन्दोलन, सव वस्तुशोकी तेजी-सन्दीका निय- . 
. करण, यन्म रमे स्पष्ट माचफूल भादि ज्योतिष संदा्चि . 28, 
दे बिए्य मळे प्रकारचे प्रदर्शित हैं, अतः सर्व ताघारणके जिये व 
` ` ` षषयोगी होनेसे संप्र घोग्य हे ... ...  ... ५) = ` 


नाप्न | ॥ dos 


|.  प्याड्यायहित । फामभंश् समाति दर्येएष्याच 
१ निर्मित रत्नप्रभा नानक टिप्पनी विछुस्ित.। यह सिद्धान्त 
छोझुदीकी टौकारुप दे. इंसमें महाभाष्यकारने सिद्वान्तित 
तार्थ, वार्तेंकार्य, प्रायोगिक रुपनिणेय आदि समी विषयका 
विरूपण सरलतास्े होनेसे अत्यंत कठिन होनेपर भी. व्याकरण षया 
मर्नेको जाननेवाळोफे लिये बहुत ही उपकारक है. . ... a) 


१३4 - 


दर्ता से का भविण्यकळ-इसमें न्यापारा लोगोंके छिये 
व्यापार संबंधी तेजी, मंदी, सोना, चांदी, ई, गेहूं, भादियें 
दर्भद्दीने तथा प्रातिदिन घट बढीका भाव आदिका दळसा, 
भोक वस्तुके वायदे बगेरहका जयपुरराज्यान्तर्गत दाता- 
राभगढ निवासी-ज्योतिर्बिव--पेडित-दरदेव हरिप्रसादजीके 
हारा स्पष्टीकरण दो जानेये अंत. उपयोगी यह पाकीट 


भ्रीछृष्मादि देवताओंका भजन सोरढा, दोहा, छावनी, गजळ, 
घट्ताली आदिमें सुदर खुपसे वर्णित है भतः संग्राह्य हे. ... NE) «« 


अदि नो काण्डोंमे ras | ले. मिच कक 
'दसवद्रजीको एक राजकुमार मानकर नकत सथर 

घर्जन करते हुए पूर्ण ईघरफे आवसे रामजन्मसे लेकर भयो- 
व्याडी राजगएी होनेतक सारकाण्डमें सुंदर कथा भागका « 
_ प्रतिपादन कर अवशिष्ट काण्डम प्रासंगिक भनेक ऐतिहासिक 


लला पोनि इ रन. | 
बडे मगोफोंग्रो पे करो fin रे ए Mishra Collection, Varanasi 


काइ, 


'एह युनिवन्य तीन भागोंसे युक्ते, यह भक्तजनोंशे पैशाम्य 
` आर सम्भागे दिखलानेके जिये तया . युंबईत्य “ श्रीवेंकदे- 
“श्र ? स्टोम्‌-प्रेसके अध्यक्ष रावसहिव भीमान्‌ सेठ श्ीरंप- 
चायजीकी सुयोग्य सोभाग्यवती तृतीय घर्मपत्नीक्ा अयन 
. २. ` ` ` 7 - पुरमे मगशार्षे झा १ संवत्‌, १९८५ रातके ग्यारवजे यू ` 
४ ण्डघास होनेके याद असह्य आतृवियोगजन्य हुः्साइुगव- 
खर्ज सुचारित्रा पुत्री. सुशीलाके, अत्यंत उदित गनोदइत्तिको 
शान्त करनंके लिये तथा त्मरणार्थ दिया है, विरल परि . १, 
सदोरंजनके ढिये सत्तीब उत्तम बलु हे. ` ... ००० एइ) प 
जायणीधी-हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक मुंबईल्य ४ घीपेकेश्यर समाचा- 
रेळे” भूतपूर्य सम्पादक पण्डित लजञारामडी मेहताजी त्याहि 
खित जीवनी । भापळा जीवन चरित्र फगत अत्यन्त प्रभाव 
५ छालनेबाका होनेबे पाठ झोगोे ळिये अतीव उपयोगी दै । 
इसफो एकवार आंदिसे अन्ददक ऐेसनेसे चमत्कारिक 
णाय जनछ हान्तादिछख एप दाळ होया । यह 
! जीव योग्य होते हुए मी इतर देवळ-मूल्य ० ... भर] ९.० 
प्हयळुद-वात्स्यायन मद्व्षिप्रणीद्ध । पं, पशेपर विरत्रित अयमंगला- . 
.. व्यव्याक्ष्या सदत ॥ रिएनशकाशर पण्डित माधपाचार्यक्षत 
पु्पार्धप्रभाएय भाषाटीका भोर टिप्पणी विभूषित प्रथम भाव 
(रहे भधिकरणसे .तीसरे अधिषरणंडी दसातितक ) । 
'दूखरे भागमें चोरे अधिकरणे काते भधिकरणदी तमाहि- 
दका इसमे पदरी छी पुष्पो संसारी जोदनडो निविदाद सवोच्च 
एनानेफा अत्युत्तम आपन है, इसके सबागपरिपूर्ण हानसे दी 
एम्पतियोंदा जीवन सुख घन सस्ता दे, इसमें काम , ` | 
फषज्जीय प्यूल भीर तुझम बिएयोक्रा अतिपादन घातो धिकः , - 
: स्मे. मडीमातिसे किया है, उक्त आधारीकाकारने इत झा .. | 
. . 'ेव्याइया करनेे प्रपंगये थिन जिव शाज्ञोका , सम्बन्ध 
` च्छया ई ज्य दमी याज्नोशा बिषय बहुत विस्तारसे लिखा हे. 
'पहस्यो्े ब्यावदवारि$ सदाचारपूर्य . वर्तमेके किये अतीव ४ 
` ` _..शोन्य है. प्राषेमापेंडी छाममाओंखे पूर्ण कनेकेलियिअवि | 
1, `. _ बत भाज तक ऐवी व्यापक शेजा कटी मी न होनेते अत्य- विट रष 
3 0 : 'मव. जादरणीय घोर उपधरऽ हे ( दोनों भागोंका मूल्य) २०) है 
..  आद्याक्ी गीवसंगरह-( उद्दो भाग ) धीमदी विद्यापरोंदेषी द्वार i 
खशदो्। इसमें प्राचीन ओर नवीन सभी प्रसिद्व गीता 
छेद दे. मारवाडी पाठकोके- किये 


EE 


| te . पहने yd ` छी० छा० म० 


'आण्यांठी भीतखंजइ-( आठों भाग ) भोगली विणाघरीदेदो हार ' हद 
(|... हहोत । इसमें माचान आर नंबोन सभी प्रसिद्ध भौतोंका, : . 
|`. - छम है. मारवाडी पाठकोंके किये मनोरखक होतेते पारस 
|: रंखये योग्य हे, मूलस eo ०० > ४) ००५ 
ढजुपाराशरी-भीमत्परादारमुनि विरवित । ध्रीमहेरघर शर्माइत “ सुबो- ` 
| थिनो व्याख्या '' तथा परिशिष्ट . सहित) सघ्यपारासरो संक ` 
हित । यह ज्योतिषशात्रका अनुपम प्रन्य है. इसी एक पन्ये . 
अप्ययनसे जन्म पत्र बनानेका प्राविण्य तथा फलादेश निउ- - 
पंथ करनेमे छात्र गण णल्यायाससे ही ज्योतिर्यिषयक पाण्डिः ` 
त्य अत्युतम रीतिसे प्राप्त कर सळ्ते हें. विशेष यह रियर 
डडीसा, काशी संहत एतोसियेशनचे ज्यौतियमध्यमा तथा 
ऽयोतियाचा्यके चतुर्पखण्डमे पाउरकपसे: विधोरित हो आवेके 
पारण अध्यापक जोर बिदयार्थिइन्दछे लिये भबश्य संप्रदगीय है, ७४१३. नन ` 
बीमशमवंद्रीया-मुरू । अत्यन्त छोग .(१ इव उस्वा इ इय चोदा ४४ | 
३ इंच मोटा ) यह गीतागरेमियोके लिये . दे पासमें रखने 
योग्य, है. सर्वे साधारण इसको. वायीजके पले इत्तेमाळ कर हि 
दसे हैं, अतः अबश्य संग्राए दै. ००:4१“. 
| थोक निरूपण हिन्दीमें किया हे. घास परिच्छेद हैं, शोत .. 
नुने प्रतिपादित . षोडश पदार्थोका | बिस्तारपूर्वक पर्ण दे. . 

कणाद युनिजीचे देशेषिफ शाजीय ` विद्वन्तो bs हौ | 

बदार्थाका विह्पण किया हे. गोतमोच सात पदायाणे थति- 
७०. छिः पदा्योका अन्तर्भावं .सात ही पदाथांसें नाना है. . ` मू 

ब्यायको रीतिसे प्रत्यषाजमानोपमान बलद चे चार ही मभाण 

ठिद्वान्तित हैं, आ करते समध सभी मता छददापोइ 

एक खण्डन करके थाजीरमे जीवेश्वर भेद ही तिथि i 
` छिया है। न्यायदान तो अत्यन्त ही फठिन दे पल्ड इवर्ग - 


2 | चा 2 जाननेवालोंके लिये गय ग्यास ५9००. ९ 


- स॒वत्सरफळ आदिफे अनेर कोठे सुन्दर आकारमें दिये गये 
४ ६1 जन्मपात्रेका बनागेजालॉके लिये अवश्य पासले रखते 

योग्य अस्सी पुएका है. व ड हः 
_ मद्दाभारत-पचित्र-सरळछन्दोवद्द जठारहपवोंसद्दित । कीर्तनकलानिवि 
कावेरल, थर्मोलङ्कार, प° शैलेन्द्रकुमार वाजपेयी तथा काव्य- 
कलाभूषण, अभिनयाचार्य, छुशलकवि पं० गोविन्द्दासजी 


अन्य भी छोकोपकारक बहुत विषय प्रतिपादित हें यह सभी 
को विदित हे, तथापि. सर्वेसाधारण लोकोंके उपकारार्थ भना- 
यास समझनेके लिये सरस सरळ भाषात्मक छन्दोम गान भज- 
"८. नो भी वाजेके साथ पढ़ा जावे इसके लिये उक्त कवियोंने 
पा? आधुनिक कविकी शेलीसे महाभारताय मुख्य २ विषयोंको 


58 लेकर वोरत्वादि रसोंका प्रोत्साहक अनुपम मर्थ लिखा है. ओर 


साधारण, मण्यम, उत्तम लोफांको शिक्षा द्वारा मर्मपथपर लाने- 
` चाळे ऐसे . उत्तम अन्धको आदिसे अन्ततक एकवार देखकर 
इसमें प्रतिपादित विपयाँका रसास्वाद लेनेके लिये सभाक पास 
अवश्य १ प्रति संग्रहमें रसने योग्य हे. i 5s 


औदोजगीता-अठारइ अध्याय ` भाषाटीका । श्रीमहाराज मोंजीराम 
अद्यानन्दी मारपुर खास सिन्ध विवासीकृत । .इसमें वेद 
„ पुराण, शाज्न, स्थतियोंका सार लेकर दोहा, चोपाई आर्तिं 
द” - खुगमरीतित सभी विषयोका वर्णन किया है यह सङ्घका 
2 ननोको अवश्य संग्राष्ठा हे. ००० ८ 

भराग्रचारिताब्धिरत्न-( महाचित्रकान्य )-नित्यानन्द-शाञ्रिङ्त 1 
विद्याभूषण-श्रीमगदतीलाकः छत-याणार्य व्याछ्या तथा 
झाणोत्तेजिनी टिप्पणी सहित । यह चतुदश सर्गोत्मक राज्य 
हे। इसमें यह विचित्रता है कि-छोकोंके चार चरणोंके आद्याः 


अत्यन्त -छाबनीय इं जिसमें चुन्द्र झलित-पदोकी रीति और 
प्रायेण सभी अलड्टारोंका प्रतिपादन और रति्वन्यादिद सी 
निरूपण हे, तथा छन ञ्वाकरण-कोस-आदि सभी विषयो. 
इपपादन ह. उक्त व्याख्याकारकी व्याख्या सछिनाथ नदिः 
: ५. जीकी रीतिसे होनेसे मूळ्यन्थ बहुत 'सुगम हुआ है. संस्कक्ष 
* साहित्यमें विशिष्ट व्यत्पत्तिकी इच्छा रखनेवालोके लिये उपणोगी 
'होनेसे अवश्य संग्राह्य हे Pe 


fT 


क्षरोंसे सम्पूर्ण मूळ रामायण उान्यमन्थित किया . है. रचना 


शत 


बिनीत इन दोनोंसे लिखित। सहाभारतके झअठारहपवांमें धार्मिक, - 
शैतिक, व्यावह्यारिक, सुन्दर दृशन्तों साहित शेतिहासिक, ओर ` 


१७.) 


100 


१) 


“५ - 
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एन 


टर अस्थिहरः 0 सीड ब्लू. (१८१) ` 
- -छी० छा» ge 
-देष्नदक्ष्चची । इसमें 
हुँ दिवार चिदे वाममि चे हग 
` योगी अण्ठपार्यवेदी, मण्डपरचना, तोरणरधना, कुंडरचनक्रिय, ` 
ऽह सिसल्माममावसे इभ्टरटार नहः शसा गष्य देदि हि. सर 
खस एटदर्थीन ये सभी विषय निरूपित. हैं. अतः विशेष्ट- 
छादारण फमेफाण्डियोफे जिथे अवश्य संप्राह्म है हीट 
एजशाए॥- दैन्ययदाजजी संग्रहात । पं. रामनरेशमित्रइत भाषाटीका. "2 
उसि । एवे सुतक माता-पिता आदिकोंकी दः्घावशिष् 
ब्य { कन ) येंगाजाळे प्रवाहमें डाळकर बहींपर गेगाजीका 
वाह घटने गंगाजल भर कर घरमै छाना चाहिये, 
की पेदिङ दिधिले गंगाजीका पूजन, भाद्र करना आदि सभी 
बिषय ण्यन्त उपयोगी लिखे हैं. अतः बेदिक-कर्मकाण्डियोंको 
अवश्य पायमें रख़ने योग्य दै. . ... 
उामाहात्म्य-पं. राझनरेश मिश्रकृत भाषार्टाकासदित ।: अनेक ५ 
खीयाँसेसे ळोळगेंळ नामक .तीर्थके माहात्म्यका इस पुस्तके वर्णन 
है, बह लोहागेंळ तीय जयपुर रियासतसे उत्तरकी ओर .करोब .. . 
८० खीळ, एवं नवळगढये दक्षिणकी. ओर १८ मीलको दूरीपर 
हे, पढी झाकम्मरी देवीका भी स्थान हे, गुप्त स्थान होनेपर मी 
तचे घात्रादिफि फछको जानने बाले सनातनियोको इसका पूणे | । 
पइर्य माछ करनेके किये अत्युपयोगी हे. .. ... ie). नब 
जर्शदझ॒पेण-सरलायेटीकासहित । कर्बारपन्या मद्दात्मा भौनारायण- १ 
दासजीफतर । इसमें झवीरपन्थियोंक्रे सिद्वान्तमत प्रदशेक पारख 
एद्‌ प्राधिके साध “बौजक'? आदि भनायास खमक्षमें न आने. 
शाळे छठिय २ प्रव्योक बिवयॉफे ममेको जाननेके लिये कबीर 
शआइयफे मताजुसार खंक्षेपमें युक्ति-अमाण पूर्वक सररीतिसे 
छाघारण जनोळे हितार्थ प्रासन्निक बिषय भंळीमांति वर्णित दे 
एयमत सिद्धान्त जिक्षासुभोळे लिये अबश्य संप्रहमें रखने योग्य दै १८) लद 
अविष्यज्ञात-आ.टो.स.-पथममाम। पं. गरमयन्द मुखरमजी शमी ८ 
. . धोड विरचित । इसमें ज्योतिषोपयोगी फलादेशका वर्णन ओर 
गोचर पद्धतिके सम्पूर्ण विषयोंका निड्पण सरलरीतिसे किया दे, | 
` पांच बिचेकोमे क्रमक: द्वादश आव बिचार, पूसरेमें भविष्यका 
` 'कुळित, घन्म भरके मूळयोगोका बिचार आदि, तीसरेमें जन्म- 
छुण्डलीस्थयोगोका शुभाशुभ बिचार आदि अनेक. ज्योतिष 


दम्बन्यी विषय किखे हैं, जत; फळ ज्योतियके जिज्ञासु कोगाछे 3220 
किये अतीद उफ्योगी दे ee 2) ब्छे 
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:अक्षमप्ादातम्य-मरादाबाद निवासी १० जगदशप्रसाद मिश्र छन्न 


गंगा भाषाटीका सहित । इस पुस्तकें अयागरांजकें समध 


बीर्थोका हाळ और फल तथा देवता आदिका निदास, यह, : ` 


जप, तप, अनुष्ठान-आदि समस्तं आवश्यक विषय उपस्थित 
i ह) प्रत्येक यात्रीको संग्राष्म दे । स्लेज कागज बड़ा अक्षर 
'छुछ छक्ष्मी-( ज्ञी शिक्षाका अपूर्व अंथ) ळेखिका-मराद 
निवासी यं० .जगदीशग्रसादजी सिश्रकी धर्मपत्नी । इस 
युत्तकमं नवविवाहिता भारतीय ळळनागण ससराख्ये, जाकर 
शीघ्रही सवकी प्रिय पात्र हो सकें और सरल्तासे छियोको 
अपने करोव्यका ज्ञान होजाय थोर थे सुख पूवक अपनी 
जीदन यात्रा निर्वाह कर सकें इत्यादि विषय इसमें भी 
प्रकार सुन्दरताके साथ सरळभाषामें लिखा है। शेज 
न. कागज, छपा सुन्दर, `... ५ i 
अज पाळब-छे० धी वाबूलाळ उपाध्याय . “साहित्य विशेषज्ञ! | 


मुत्तक मण-पारन इसी उद्देरयको फेकर प्रकाशित हुई है। 


इसभं सवसाधारणमं उदारता, सहन-झीळता और आत्मो 

नति तथा छात्र जीवनकी सदूडपयोगिताकी . भावनाय 

चाग्रत करने खासा विवेचन किया है। ' ... 
'“झग्बंगन भारतीय विद्यार्थी-रे० - भी राजकुमार मानही 
| चार-एट-ला वचेड़ा ( भवाड ) भारतीय विद्यार्थी (केस 


पी प्रकारका जीवन विलायतमें व्यतीत करते हैं घह इस 


पुस्तकमें वडे ही सुन्दर रुपम चित्ताकबिंत आषामे 
चित्रित किया गया हे । पसतक अवश्य देखने योग्य 
` शर्मोपदैशिक्ता अर्थात निवन्ध छतिका-ले० श्री प० घनस्याम- 


चन्द्रजी शात्री बिद्यामःरतण्ड इस पुस्तकर्मे श्रह्मचर्य महत्त्व, . 
सदाचार महिमा, सनातनधर्म . महिमा, गोरक्षाकी आव... 


यकता, विद्यार्थियोंके कर्तव्य ्षादि विषयों पर बड़े उत्तम 


१ 


प्र) 


२३) 


डंगसे प्रमाण गर्भित निबन्ध विद्वानों तथा मध्यमा . ` 


ओर शाल्री श्रेणीके विद्यार्थियोके लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। .॥ 


झाका भजन संग्रह-( द्वितीय भाग.) इसमें वा० भगवतीप्रसाद : 


जी दारूकाने भक्ति पक्षकी धार्मिक ११५ छावनियोंका 
, संग्रह वड़ा ही सुन्दर किया हे। ८३ ... 
` "मारवाडी पंचनाटक-( मारवाडी बोळीमें ) लूखक-वाचू भगः 


बतीभ्रसादजी दाइका । इसमें बालविवाह, वृद्धविवाह, . .. 
कलकतिया बाबू चलती फिरती छाया, और सीउणा 


सुधार नाटकोंका समावेश हे । जातीय सुधार संबंधी खासी 


खमाचको यह पुस्तक अवश्य संग्राह्य हे । 


दिवेचनाः चित्ताकर्षक .शब्दोरने की गई हे । मारवाडी - 


STE 
hs ५०० 


`° दीर" स्टरीपुलोल यमय; (३०१), 


क `. छौ) लन्य० 


SM NM NSM TS TE ca a 
^ "+ १ न = 
८ ड क्या अर्धक 
|] ६ 
i. 
०” 


(( झुकसाहज )1 = | «०. «० ०००५) 
धीसल्णगवाहीता-श्रीसराभी निरंजनदेवजी सरस्वतीकृत-अद्दैतपद्मका- . 
__शिका-संस्कृत-तथा माषाटीकासहित । आत्मज्ञान जिज्ञास 902 
भगवत्मेमियोंके ल्यि अतीव उपयोगी हे । भी : ६ ००.४ = 
एगेछूलार-वैअक-नारायणप्रसादमिश्रत . तया इंक्षागिरिजीछत.' . ` 
` छासककाखार सहित । वात्स्यायन कामसूत्र लादि अनेक 
प्रन्योमें काम शास्त्रीय विषयॉका सात अधिकरणोंमे वर्णन किया 
हे, उनमें प्रतिपादित विषयोंझा सर्वे साधारणके समझमें आना . 
कठिन दोनेसे उक्त प्रन्य २ मागोमें पृथक फर पूर्व भागमें ' 
छी एषे लक्षण ( पद्मिनी आदि), तथा पुरुष भेद चतुर्वि. . 
` ` ( शशक पुरुष आदिके ) लक्षण, वीये रक्षा आदिका वणन . . 
' बहुत ही सयुक्तिक निरूपण करके _उत्तरभागमें स्त्री पुरुषोंके 
`. नेक गुप्त रोगोके हो जानेसे विषयासमर्थ जनताके लिये 
` रोग निवारणके उपाय दिखलाकर ळेखकजीने निस्सिन्तताळे . 
` ` ` बहुत साधनोंका वर्णन किया है.*भवकी. बार इस आतृत्तिमें . 
¦ ` ` ` इंक्षागिरिजीने कामशाज. तथा वेषकके अनुभवंसे कोकशाखों . 
मी न उपलब्ध होनेवाले विषय खी पुरुषों काम जागू 
..` ` छरनेके साधन रतिविखासोपयोगीःअनेक आसनोंका निरूपण, 
` सामथिक भोषधियोका सग्रह आदि अपने “फामकछासार” में 
`` ` ` द इप किया दे. अतः साधारणसे साधारण. युवक बुबः छु" 
.- ` तियो लिये परमोपयोगी होनेसे अवश्य की मकी 
_ शवियवसावळी अ जिव आदि जातियोरा विचार पंकदम दी 
. -.  00:0:99102909/6091900. 
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| चाय," 
` -ब्माचं समय खफ्के जिये चरात, शाला, शोक, 13252] 
` अल्देव आदिको ळिखळर व्याह खेवन्धी निराश हिल है, व्यय, 
सक्रिय जादियोंकि शिवे जहान उपयोगी होनेते लू म 
अवनाय आरती संजह- ... वकर) 


"दु १८४ ) रा ख्रेसराज खीफुप्णास; 


अस्छृवशीञवोधिनी-{ घथजभाग ) इसमें पाथिनीय व्वा. ° 


भचार झुबन्त, तिडण्न, छदन्् जोर तद्वित ररे पयोद 
ट लक्षण सोदाहरण हिन्दी व्याहरलळी तरह सटर” 
हन] हैं । इसके अध्ययन झर ळेनेपर केवळ ष्‌ 
६), इन्दि संसत, एवं संस्ङतसे हिन्दी बनानिष्ी झु 
“शक्ति हो जाती है। .. .... या. पि 

” ( अयसभागके मयम खण्डको मार्गदर्शिका )-इफ़्ले 2 
"दात्य सस्छत वोलने-बनानेकी विशेष योग्यता दो जाती हे. 


२“ ( असमभागके द्वितीय खण्डकी माग दृक्षिकरा)-इज्ले 2. 


र . (ला रचनाकी कुशलता होती दै ००० ००२ ००० प्रा) 
मथमभागफे दु्तीसलण्डकी मादिका )-इक्र्े ` 
पु वी ढोतीदै।:/- ... छ नक 2 ००० पल] 
अथम्रभागके 'यलुर्थखण्डकी आदर्शका )-इइउे 
` दवारा झोक लगाने और बनानेकी शक्ति होती है। १12 १] 
संस्छतशन्दावकिोख्य 


? ( द्वितीयभाग,) प्रथमस्तण्ड इससे स 
७१, तक शापा है। ५ २7 हणाला 0०) 0. 
° द्व्ति ) प्रथमखण्डकी ख साएए्यन्दाकङी, 
हिन्दी भज्ञवाद्‌ सदाभारस-इचित्र, कक fs) 
सिंह विरचित । इसमें एक महाभारतकी खम्कूर्थ 


"` कषठ नही पड़ेगी, क्योंकि इसमें सक्म जणी गत; टं 
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नक, कीर १८५. 
` `ˆ उश किया: सया है। इसके रेस्ट मागणे साम, वर, व्य 

।! झिया, अइमचिनेभन, पूर्यपक्षीचन्यासि, सिद्दान्तव्यांप्ति और . अलम 

५ 

| 

|. 

| 


) 
मु 


1) -" 


ot) 


घता .आदि जरिळ निषयोंठ्ा विवेचन . तथा सन्‌ १९०० से | 
न लेकर १७२५ तकख प्रश्‍नपत्रसंअह संमिलित हे, = `, 
अविदेकचन्होदय-भ्रीविनेकनाजनीमहाराजकत। इस पुस्तकमें १६ कला “० `` . 
हुँ । अत्येक कामें .अस्गा २ निषयोंका वर्णन किया हे. यह सर्वे- 
जापारण जनताको लोख, ` णरमार्दिक -सभी बिषय ' भनावाल 
` समझमें आ जाँच इसख्यि भावामें यह पुस्तक निखरी है. मू. ... ३ 
| आथ्द्सङ-( ' चन्दे मातरम्‌ '-मन्त्रपूत उपन्यास ) । बङषिमचन्र चद्ठोपा- ~ . `` 
| च्याय लिखित ओर सजा कमळानन्दरसिद अनुवादित । भगकनूकी - 
. - दयासे अलिनिद्रित युजञमरदेरामें उज्नीचनी शक्तिका प्रचार होगा, , 
इखरायमस्ार-प्रथम भाग । रखायवशाक्ली पे» श्वामसन्दराचार्य बैश्य-विर- "५ . “* . 
| - चित। इसमें प्राचीन रसरअन्योकनिषयोमेसे महत्त्वपूर्ण अंशको 
। 
| 
| 


५ 


लेकर उत्तमोत्तम ओषधियोंको बनानेकी बिशियाँ सरल. तथा 
युगमरीतिसे लिखी हैं. मू. अमीजी ०१०५० > ७०9फ सु see <॥_)- ७ sa 

शिरू की राष्ट्रीय प्रगति-गुरुनाथ झमोजी लिखित। (आचार्य नरेन्रदेब- | 
लिखित प्राक्षषन और श्रीमती मेइता-लिखित परिचय सहित) 


ब्राह्मण, इतिं भांष्यदरयोपेत । तना सूत-तरव्यास्योनसहित ओर ` 
_ अयोगसहित ।' इसमे ` दर ' दिनके अडनोफ्योगी मघ्याहसंष्या, 


निर्णय तथा प्रयोग सहित किया है, नियमले निखकमेकारी कर्मे- ग 
-___ - .. ठोके स्यि परमापयोगी हे. इस प्रथम संरकरणमें सूरयोपस्थान आदि । 
| विधियोंका क्रम, तथा पाठकळोगोंको कठन-काठन-परिशौनरीति _. । 
[क 'सगमतासे मोम दोजाँय' इसल्यि श्रीक्षेत्रनासिकनिवासी बारे 
य | य श्रीधरशाल्लीजीने बहुत परिभमसे सरर करनेके कारण सर्वे- 


इत्युपाल्य. १ 9 व दे. : - ` % 

| र र साधारणोपयोगी संग्रदमें योग्य हुईं दे. % “| ७०% ' 90०० च ') अ ७०७. 
` आपडुद्धार-दचुमानपचीसी | रतराम वा | thse हेठरामनी के i न 
४ विरचित 1 ` बंद रि । ; = i 

is be) द्दे । है Fe र Fe हे ७४० र छि ७०० की) नळ हे 
३ orn by ९०चल्ठच्तातात्वावावात्वााऽhra Collection, Varanasi : 


शीमद्वाजसनेगियाध्यन्दिन-- जर 
शतपथै-राहण- `` त 
मुङकञ्जपाऽ तया फडपाठयदित । जादितः भगुर कण्न्डी 0: 
रुमाधिएवेन्त ( एघभागात्पक )। भीमशञयीमाप्यकार-सावणाजार्यदिएं- . | 
विल-देशमग्रजासाद्थभाप्य समेत । तथा टिप्पनी सहित । उक्तमाष्या- .. .|' 
` फुङब्यिक्यागने घीह्रिष्दा मिभाप्यसयेत) उसमें प्रथूम-द्वितीय-फ्रण्लि[- - + | 
(न पघदशप्हर ऐहिक अथग भाग १ रव्य So । 
बया-अंतपथ-गाह्षण का तृतीच-चतुर्य-पत्म-फाण्डात्मक, पाशुक सक्छ 1171 
द्विचीय भाग २ म i Bo १00002. 
,  जयान्यसपयन्यालण वा पघड-वप्तमारम-मवग-काण्यःमक चाचनील :' 
" यशिपणसंरळ तुतीय आज ३ i 2 
“ज्यन अवप्थ-आालहाण का इशवैकोद्श-हारश-त्रयोदश-पतुर्देशायप्रवग्ग 
छज्डात्मक, ह्वादश-छाण्डीय प्चाष्यायान्त अशीतिपथतज्ञक, तरुत्र ` 
. परिखे । उत्तकतु सोत्रामण्यश्वमेधादिनिरूपक चसुथ भाग ४, 9. 
फछ-कशपय-शाहण में शंहदारण्यफोपनिषद-भ्रीवाधुदेरभशमगवत्छुश- . €; 1 
पाशुऐेव्रछाशिकासप साप्यसमेत । और चतुर्दश फाण्डामळ उत्तरङ्ग य्य. 
प्रशषिणाविरषण पञ्चत भाग ५, `... . .... ७. 7 ` 
वु फाण्डात्मक शतपथ ब्राह्मण के एन पांचों आगोषे ....... 
- ब-्यालादि सम्बन्धी तथा इष्टि-विधि भादि बिषयोका तिहवज घव ।-.. 
। म आंतिसे किया दै । मन्त्रोका विवरण सायथयाष्यके दवाय हु | 
॥ यहांयर सायणमाष्य नहीं है उस श्यलमे भाष्य - ` 
वेकवा इरिस्वांमिहण थ i 
`. ` ` यह वैदिक विद्वान्‌ तथा कर्मकण्ड-भौत-स्मार्त-निष्णात जनो `` 
` थि धत्यन्त.द्वी उपकारक हैं 4 इस पुस्तकके छपानेमें अत्यन्त परिक्रस : . ० ` 
: , षरे थिम-णिन प्रासंगिक विषयोंकी आवश्यकता माझम हुई उनकी ” .-. 
`. _ बहार णायोजना कर अतीव इन्द्र बनाया है, अतः सरा परिपूर्वी : 
= _ भन्बज लगुंपळब्य ऐसा यद ग्रन्य अवश्य ही पास रखने योग्य है। १३) 
-अर्थात-शुद्गमहग णितका. पूर्य ग्रन्थ । ज्यीतिषा- ˆ | 
बाथ दिषामिषि ध्रीरजनीकान्त शारी, वी, ए. थी एज. साहित्य 
ल्योतिर्भूषणङृत । इसमें प्रहळाघव आदि प्रचीन प्रथॉकी 
खेत क्र बातोमें अधिकता दिखला कर पारेरिष्ट सहित पारेमाषा- रट; 
विछार भादि ग्यारद पारेच्छेदोमे. उपपत्ति, चित्र, उदाहरण आदिके ल 
शरा अळी आंतिसे समझाया है, जो गणिवश्ञाज्षके साधारण प्ञाता है |”: 
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| ७ / री 
"आविडटेश्वर'' स्टीस्‌-प्रिस बम्बई. (१८७) 
छी ० डा० म" 
उनके लिये ज्योतिषिक फळ निकाळनेके लिये सरळ विधियां बतलायी ; 
४, सूक्ष्म गणिताथँयोंके लिये तो अत्यंत. उपयोगी दै। १॥) व्यय र 
र॒हस्यरत्नभालिका-श्रीकाशी-प्रतिवादि-मयकर-विद्रद्र-अण्णज्ञराचार्य-. ' झलग 
| निर्मित । रामाचुजसम्प्रदायसिद्वारितत वेदान्त विषयोंका निरूपण है, . . आ 
इसमें अठारद्द रदस्य हैं, उनमें तीन प्रबन्धोंका व्याख्यान श्रीववर ` 
* मुनिजीने किया हे, गग्गरत्मक द्राविडी भाषामें होनेसे सरवे साधारणो- ' 
. पयोगी नहीं था, अतः सर्वोपकारार्थ प्रन्थनिमाताने संस्कृत ` पद्योमें ` 
- बनाकर सुमुक्षजनोंके लिये अत्यन्त सुगम तथा सरल कर दिया है। ॥#) ... 
ळुष्णसहस्त्रनामस्तोच्र-चतुर्विथ पुरुपार्थका लाभ इस गगसंहितोक् 
| स्तोत्र पाठसे अनायास हो सकता है, यह सर्व साधारण भक्तोके लिये 
| 
|| 


reine i 


- ` अत्यन्त उपयोगी है। , -.. ह ee 
शभ्रीमौजलागरग्रन्य-खाततरंगसहित । शात्र, पुराण आदिकोंका ममे 
लेकर, भजन, गानरूपमें हिन्दी पद्योम लिखा है, वहुत रसीला दै. 
इन सात तरगोम वेदान्त, भक्तियोग, ब्रह्मज्ञान आदि विषय दोहा, , 
चौपाई, छन्द, राग रागिनियोमें बहुत सरळ भाषामें सुंदर रूपसे वर्णित 
हैं,तथा उत्तम बड़ा अक्षर, बड़ा साइज, सुंदर कागज रलेज जिल्दबंद 
` है, सर्वे गुण सहित दै. यह. एकबांर आदिसे अंततक पढनेसे भाम - 
होगा। ' + १६) ०० 
खदस्तरखदर्षण-( रस दजारा ) इस हिन्दी आयुर्वेद प्रन्थमें हजार 
रसॉको सिद्ध करनेकी रीति तथा रोगोंपर चिकित्सा करनेकी विधि 
आदि दर्गणके तरइ स्पष्ट लिखी दै, यद सर्वुसाधारणके लिये 
उपयोगी दै।. ««- eR 2 8 
घोकइसोमघारब्रत कथा-इसमें भीशंकरजीका पूजन विधान, 
~ जाय विरचित “ दिवपश्नाक्षरस्तोत्र ” और . सोलह सोमवारवतका 
बिधान, केवळ हिन्दी भाषामें उसकी कथा एवं उद्यापन विधि भळी 


प्रसयविद्या-आयुर्वेद विशारद, भीवुक्त पंडित कान्तिनारायण मिश्न, ए. एड 
आई. एम्‌. लिखिंत। इसमें गर्भिणीके स्वास्थ्यपर प्यार रखना, गर्भ 


थ २५१ पेजका दै, इस तरीकेका ` ४ 
Cnr भय लाल. 


` (१८८) : अधेड्टेश्जे(' स्टीसे-प्रेस बम्बई 
'नाम.. फी० ३० मर० ` 
छल प्रभा-( लेखिका ) सुरादावाद्‌ निवासी .विशावारिधि प॑० उवाढा- . 


प्रसादजी मिश्रकी पुत्र वधु. तथा विद्यारत पं० जगदीश प्रसादजी, | 


विश्व-श्योति-लेखक-श्रीयुत मग्गलदास जे० गोरघनदास । इस पुस्तकर्मे 
महात्मा गांधीजीकी जीवनी पद्यात्मक सुंपसे बहुत ही सुन्दर ' छपे. : 
लिखी गई हे । पुस्तक र्ड पेपर पर छपी हे। ...) `, आ). 


प्रद्दात्मायन-( प्रथम खण्ड-गुजराती ). छेखक-श्रीयुत मप्रलदाख जे० गोर 
घनदास । इस पुस्तकमें महात्मा गांधीजीकी जीवनी पद्यात्मक रूपसे : ' 
` बहुत ही सुन्दर रुपसे लिखी गई है । पुस्तक आई पेपरपर घरी दै! ५) 
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लक्ष्मीबंकटेश्वर मर, 
टाइपके लौंदये, छपाईकी उत्कृष्टता और मुद्रणकलाडी शरेष्ठताके छिये बिश्व 


+ ' विख्यात है छपाई पुस्तकको शद्भार हे ।, भाषा और भाव कितने ही पुन्दर 
| | क्यों न हो यदि पुस्तकळी छपाई अच्छी न हो तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाता 
2 द-पढ्ना तो दूर रहा कोई हाथमें लेकर देखना भी पसंद नहीं करता। अतः 
| इस असकी सजावट, सफाई और शुद्धता देखकर मुग्ध हो जाना पडता है। 
॥ र इसी लिये जो-एयाति इखे प्राप्त है-वह किसी दूसरे प्रेसको प्राप्त नहीं हु? । 
१ हिन्दी, उदू, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाकी सब प्रकारही छपाइका 
काम इस प्रेससे होत है । पत्र पुस्तक, पेम्फलेंट, जाब,-सादा रंगीन .और 


NSN 


| समयपर चाहते है तो हमसे पत्नंन्यवहार कीजिथे। 


-क्ष्मीवेङटेश्वर टाइप फाउण्ड्री= 
॥ सद प्रकार छुन्दर टाईप-के थिये और प्रेसके सामानके लिये कहीं इधर 
| उधर भटकने भोर परेशान होनेकी आवश्यकता नहीं है, सीधे हमारे यहां 
१) चढे आइये, या पत्र अथवा तारद्वारा आईर भेजिये । यह फाउण्ड्री कई 
४ जवसे कार्य कर रही है। यहांके ढले हुए अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, सोडी, गुजराती 
| और उर्दूके.डाइप बडे सुन्दर, साफ और टिकाऊ होते हैं और सब ओर आदर 
पा रहे हैं । छोडे बंडे और फेंसी-टाइफ एवं बाईर, चेक, कोने, .डेश इत्या« 
दिकी ढळाईके आई स्वीकार किये जाते हैं और समबवर-वादेपर. साळ 


CR 


र 

दिया जाता है! | ! 
लक्ष्मीवेइटेशर मेसका बाइणिडिंग-विभाग. 

सफाई, सौंदर्य और मजवूतीके 'िये जो मुदृच्व प्राप्त है यह उन छमगों 
( मेडल ) से प्रकट हो जाता है जो प्रेसको कई प्रद्शोनियोंम्रें मिल चुके हा 

€ “re पये he ९७ 

नवीनतम पद्धतिसे नजीनतम औजादोंसे और नवीन 'पद्धतिके बिशेपज्ञांकी 
निगरानीमें बळनेवाळा हमारा बाइणिंडग-विभाग सब प्रकारकी जिल्द बैध" 
बंका काये. घुयोग्यता-पूथैक कर रहा हे ( एक वार अवश्य परहा कर रख्य । 


निवेद्क- 
© EN ३ कर कु द्द १”: 
| 'शुणहङष्णु क्राछुण्णदा र, 
` आलिक-' लक्ष्मीबिंकटेश्वर ” प्रेस, कल्याण-बह्बई, 
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“खक विकल? नस हा 
सस्ता हुत्यका भण्डार ई 


= छ (To 
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जहासि षेद, वेदान्त, उपनिषठ; योगः न्याय, घमै-शोज्, 
'षुराण, इतिहास, व्याकरण, जयो तिप, वेचक; साहित्य ( काव्य 
नाटेक-चम्पू ), कमेक्राण्ड, राजनीति; छन्द, कोष, अलंकार, 
` अनुष्ठान, स्तोत्रपाठ; संगीत-राग़, उपन्यास, इत्यादि सब 
विषयांके विद्वान पण्डितवृन्द-संशोधित, . मुँछःऔरः संटीक, 
भाषा ओर.भारीका-अन्थ स्वल्प. मूल्यमे पिछ सकते हैं 
इस प्रेसने अनेक वर्षासे संस्कृत औरं हिन्दी साहित्यकी पुरक 
प्रकाशित करके साहित्यक अतिरिक्त देश तथा: घर्षकी मी 
सेवा का हे । यदि'ध्मात्मा, जपति, धनी . और विद्वान महा- 
सुभव ५।.५ या १०।.१७ । अतियां खरीद कर सुनहरे पुद्ेन 
बाली पुस्तकासे-अपंनी अल्मारऱियीकी शोभा बढ़ाते हुए भोत्सा- 
: हनःद ता यन्त्राल्लेस उत्साहित होकर अन्यान्य उत्तमोत्तम ` 
ˆ अन्य प्रकाशित कर संस्कृत और हिन्दी साहित्यक भण्डारकी 
“वद्धि करे ओर जो ग्रन्थ सेकडमे आते हैं उन्ह स्वल्प मूल्यमें 
चच सके | त, क 


निवेदक. ` 
अआगाविष्णु छाछुष्ण्हास्ह्‌, 

. मालिक लक्ष्मीवेकटेश्वर स्टीम प्रस, कल्याण-बंबई 

3895 one, rete न आडत न क म 0 85 
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